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दो शब्द 


भारतमें जा चार महापुरुष धम-सस्थापकाके रूपमें प्रसिद्ध ह व 
क्रम इस प्रकार ह (१) राम, (२) इृष्ण, (३) महावीर और 
(४) बुद्ध। ”नमें सबसे प्राचान महापुरुषके नाते प्रथम नाम भगवात 
रामका जाता है। रामका जीवन चरित्र ही रामायण है। 

“अभिनव रामायण” कोई महूपि वाल्मीकि अथवा गोस्वामी 
तुलमीदासजीकी रामायणका अनुवाद नहीं है। यह सवधम-सवावः 
अनुरूप रामायणका रुपातर है। फिर भी रामायणके मूल भाववी 
मलीभाति रक्षा करके यह रूपातर क्या गया है इसलिए इसमें 
प्राचीन सस्कृतिमय भारतके पवित्र अशाके सातत्यकी रक्षा हुई है। 
इसी प्रकार इसके बाह्य क्लेवरमें युगके अनुरूप परिवतन भी हुए हू। 
कहनका आटाय यह है कि इसमें सातत्यकी रक्षा और परिवतनशील्ता 
दोनो पहलुआका निर्वाह करनेका प्रयत्न क्या गया है इसलिए इसका 
नाम अभिनव रामायण” रखा गया है ॥ और यह नाम पाठकाको 
साथक गे बिना नहीं रहेगा। 

पौराणिक कालमें भय लाभ और चमत्वाराकी त्रिवेणीका महत्त्व 
छोगामें था । इस वनानिक युगर्मे अब हृदय-परिवतन, समाज घम 
और चरिन निष्ठाकी त्रिवंणी छोगार्मे प्रतिष्ठित होते लगी है। इस 
अभिनव युगमें जिन महात्मा गाधीके व्यक्तिगत चरित्र तथा विद्व-व्यापकत 
कार्योत्ना बहुत बडा हाथ है उन भाघीजीका उपास्य मत भी राम था। 
व शमायणके राजा हरिश्चद्रसे सत्यता सीखे थे और मन वाचा तथा 
कक्‍्मस उहान सत्यकी आराधना वी थी--ओर वह भी केवक 
व्यक्तिगत जीवनमें नहीं किन्तु सामाझिक और राजनीतिक क्षेत्रार्मे भी) 
इसका कारण यह है कि गाधीजी कैवक सत्यकों हां ईश्वर मातते थे। 

उहोते बचपतस ही राम! क मत्रसे अभयवी आराधना की थी। इस 

आराधनाके परिणाम-स्वरूप जब उहं मृत्युका उपहार मिला, तव उनके 

अन्तिम हाब्द है राम' ही थे। वे “रामराज्य' के अभिलापों थे। 
डक 
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जमाने इस दहमें गहनसे महन विचार दरके भूतकालमें उस 
आचरणमें उतारा है। उहाने भी भगवान रामको भगवानके हरूपमें 
देखा है और दस सम्वधर्में अपनी परिभाषामें ल्खिा है। यह भी इसका 
एक प्रमाण है कि रामफा जीवन सवप्रिय है। 

आज जव विश्वसेवाका क्षेत्र खुल गया है तब विश्वके राष्टाकी 
प्रजा भारतक सामने इसक॑ ल्ए एक्टक देख रही है। भारतके सेवक 
ऐसे सस्कृति-समन्वयके महासमुद्र्में कूदें उससे पहले यह आवश्यक 
है कि व अपनी आध्यात्मिक दप्टिको स्थिर और मजबत बनायें। इस 
खयाहस भी गीता और रामायणका पठन चिन्तन और अ्रत्येक क्षेत्र्मे 
तदनुरूप आचरण हाना आवश्यक है। 

दस-ग्यारह वष पूव भाल्नलकाठाके प्रयोगमें लगे हुए सवा 
और सविकाआके सम गीता और रामायणका अभिनव दप्टिस' रसप्रद 
अध्ययत चलक रहा था उस समय यह वल्पता भी नही थीं कि विश्व 
बात्मल्य' में रामायणका रपातर इस रूपमें ल्खि। जा सकेगा और 
इसका प्रकाशन बापूके साहित्यका प्रकातान करनेवाली नवजीवन सस्या 
ही करेगी। 

इसक सपादनमें नये किन्तु भवितिष्रिय ल्खक भाई मनु पटितने 
अच्छा रस लिया है।* 


“सतवाल 


# (रू गज़रातों प्रस्ताउन्ामेत 


सपादकीय 


मनृष्य प्रवत्तिके बिना रह नहा सकता | इस प्रान पर अनेक 
अ्रवारबे पिप्टपपण हृए ह॥ सब कोई यह मानव ह कि प्रवत्तिता बदरू 
वानमें प्रद्ृतिका वडा हाय होता है। फिरि भी हम यह जातत है कि 
प्रवत्तिका जम वत्तिम हाता है और दत्तिवा निमाण विचारन हाता 
है। इसलिए अन्तमें ता मनुष्य अपन विचारांस जगनता सदन करता 
है और जहा ऐसा नहीं होता वहा वह कक्‍ल्पनाक ग्रगन विहारमें -- 
मानसिक जगतमें --- लोन रहता है। 

इसलिए विचाराकी शुद्धतात्ा भय हुआ विल्बणुद्धि। विचायमें 
जब विकार उत्पन्न होता है तव हम उठ वुविचार कटते ह और व हमें 
स्वाथ तथा सम्पत्तिक स्रग्रहर््त माय पर घसाट लू जात ह। सटविचारास 
शीलपा जाम हांता है। और यह शीट जब हृदयब साथ सग्न होता 
है तय चाहे जस मनुप्यके भनमें भा सहानुभूति उत्पन किय गिना नहीं 
रहता। हीलके लिए यटि हम भादका कल्पना कर, ता भक्ति उसकी 
चहन है । चार और मक्ति ऊव एकक्‍माय भनुष्यमें प्रवेश करत है तव 
जासवित भमस्मीमूत हार उड़ जाती है। इस डील जौर भरषिंतती आर 
मनुष्ययों आरुपित करे वह सत्साहिय है। ऐस साहित्यमें रामायणता 
स्थान बहुत ऊचा है। 

आज जगतमें भौतिदर वित्ञान आध्यात्मिक्ताशी आर जनायास 
यह रहा है और भारतमें घुमी हुई व्यक्तिगत स्वामित्ववी भूट स्वाथ 
पूष भावना समाज तथा समप्तित साथ सुमल साधनेका प्रयान कर रही 
है। ऐस अनुशूल समयमें यह 'अमिनव रामायण  प्रदातित हा रहा है 
यह भी एक शुभ चिह्न माना जायगा। 

हमार वि्ववासल्य व पाठतायी आरस सुनि सतवालजीक 
गमश यहू माय आई थी कि / जाप रामायणव वारफमें स्ववत्र विचार प्ररट 
बरनवाला बुछ लिसिये।” मतदारजीने हम सवको मास स्वावार को 


छ 


रू 


गया, ता उनकी पर्चात्तापप्रूण मत स्थितिकों समया जा सकता है। वे 
समाजरा क्या मुह दिखाता? इसीलिए गौतम ऋषि उनसे कहत हू 
अहल्या, मुस्ने आशा थी दि! एक वार खडी होकर तुम 
मर॑ सामन देखोगा। परन्तु एसा नहां होना था। अब मे अतिम 
विदा हुता हु और तुम्हारी भूल्के लिए तुम्ह क्षमा करता हू। 
मर पश्चाततापने मुझे 'ुद्ध कर दिया है। तुम मु्ने क्षमा वर 
दागी इसका मुसे विश्वास है | परल्तु तुम्हे खड़ी करने जितनी 
जक्ति आज मुझमें नहीं रही। कसा समय तुम्ह तुम्हारा सच्चा 
उद्घधारक अवश्य मिटेगा ऐसा मान कर मे गतत्य स्थानकों 
जाता ह। (१० १९) 
इसी प्रकार घालि और सुप्रीवके युद्धेश समय भगवान रामचद्र 
गुप्त रीतिस कपटस बालियां सहार करत ह तब ऐेसक वालि्सि जा 
बचा कहलात हू व हमारी भक्तितकों तीदण वाणांके समान लूगत हू। 
अब जरा हम वहाका चित देखें 
*बालिने नीतिकोी तो पहलेसे ही एक ओर रख दिया 
था। अब गुद्धवे' सामाय नियमाका भी वह उल्ल्घन बरने 
ल्‍गा। बुछ दर विश्राम बरके स्वस्थ होनेकी सुग्रीववी माग 
वाल्नि स्वीकार तो कर ली परन्तु उसकी अमावधानीवा लाभ 
उठानक लिए उसने अचानव अपनी गदा उठाई।” (१० ११३) 
विल्तु रामस यह नियम-भग क्से सहन हाता? 
अतमें जब यारि निष्पक्ष रघुवीरको सुग्रीवके' पक्षपाती ठहराता 
है, तव राघव उत्तर देते हें 
जब तुमन सामाय युद्ध नियम भी ताडनवा प्रयत्न क्या, 
तभी मुझे यह कदम उठाना पड़ा; तुमने मुझे पक्षपाती कहा 
यह एवं प्रवार्से सच है। सत्य और न्यायवा पश्तषपाती मं 
सटास रहा हू और आगे भी रहूगा।” (पृ० १३५) 
इसी प्रवार राज्यतत्रकी स्थिरताव आधार-स्तमवे समान चार 
यछ साम, दाम, दण्ड और भेद आतरिकः ओर वाह्म दोना ही म्पामें 
सबया सूतम अथमें हमार सामने जात हू 
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नई पीढी इस आध्यात्मिक पूजीजो धीरे धीरे खोती जा रही है। 
इसके फ्लस्वरूप आज सवत्र नतिक दारिद्रय दिखाई पडता है। स्व० 
महादेव देसाईन ठीक ही वहा है कि 


रामायणतक्रा क्थामृत ता बाल्कको माताके दूधव साथ 
ही पीनेवा मिलता चाहिय। माताके दूधक साथ पीतको न मिले 
तो जबसे बाल्ब पिताजा गात्में बठकर कहानिया सुननेका 
रफतिया बने तबस रामायणवी क्थाआक साथ ही उसका शिक्षाका 
शुभ आरभ हाना चाहिय। परन्तु एमे मातापिता आज ता 
गुजरातमें और भारतमें भी बहुत कम हू। 


मुनि श्री सतवालजी द्वारा रचित यह अभिनव रामायण गाधी 
युगका प्रतिविव है। लेबिन घहुत वार हम प्रतिविवसे भी मूल वस्तुका 
पहचान सबते ह। यह प्रतिविव बिसी रामभकतकों ग्राधी-युयका राम- 
चरित रचनेवां प्ररणा दें ता इसस अधिक सुन्दर और क्या हा सबसा है? 


बात्सल्यधाम सनु पड़ित 
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अभिनव रामायण 


१ 
शिव-उम्मा सवाद 


लिव और उम्रा आपसमें बातें करत हुए चले जा रहे हैं। एवा 
एफ घन जंगलमें किसीके विल्ापका कसण स्वर उहू सुनाई पड़ता 
है। भगवान टिव विलाप कर रही उस मानव मूतिके पास दोठ कर 
जाते हू और उसके चरणोमें गिर कर वन्दन करते है) 

उमा आश्चयचक्ति हो जाती ह। यह व्या? ये भरे पति 
देवाके' भी देव -- महादेव प्रणाम करत हू और वह भी अपनी पत्नीके 
बिरहमें पागठ बने हुए एक साथारण मनुप्यक चरणामें ? उमावे मतके 
भावाकों टिवजी ताड जात ह और कहते है “ये राम ह। सारा 
ससार जिनक चरणामें नम्न प्रणाम करता है ऐस दवाके भी देव 
राम।” उमाके मनमें "का उठती है वे साचती ह देसू पो सही 
कस हू थे राम! लेक्नि इनवी परीक्षा कस वी जाये?! 

ाक्‍्वार्ताआर्में कहा जाता है कि जहरवी परीक्षा नही होती 
मतलब यह कि परीसक बनना आसान है परन्तु परीलकमें यदि 
परीक्षा करनेका याग्यता न हो तो वह मुसावतमें फ्स जाता है और 
परीक्षकवी भी परीला हा जाती है। 

क्र 


पडाब' एक सुन्दर झुरमुटमें सीताका रुप लेकर एक सुदर रमणी 
खड़ी थी। उसकी तिरछी आखें रवि क्रिणमी तरह धरती पर झुकी 
हुई था। और उसके मुह पर मीठी मुसक्भान खेल रही थी। 
लक्ष्मण अपने उम्र स्वभावकें कारण पल्मरके लिए भमरमें पड 
गये, परन्तु निविकार और एक्पत्नी-परायण राम कस श्रममें पढ़त? 
उहाने ातिस विचार किया और व दस्तुस्थितिक] समझ गये “महा 
देव-पत्नी उमाके सिवा ऐसा साहस करनेक्री हिम्मत दूसरी किस 
जक्तिमें हो सकती है? परन्तु ॥ 


है अभिनव रामायण 


उम्रा जसी मद्रासतां बिना” करे और यह भी इस प्रशाणवारे 
साहत और विनाट दोनामें मर्योत ही झामा हती है। उसी क्षण 
बीध प्रकट करमवे' बदके मत मत भुसराते हुएं राम बीडे 
सौम्प मूरलि, सटाधिव कहा हू? आप अपेला यह कया फ्ररषा 
रही हू सती ” दक्षष्यावरी मुसकान यायर हो गई। मुह बन हो 
गया । वितांद बहुत महया पद गया। व लज्यित हाआर बहात चलती 
बना जौर थिक्जीक पास पदुची। हिवजाने पूछा 'बरल दर टयी 
दवी! तुम वहा गई थी? ! 
/ श्रभु रामक दाल वरत स॒बुचारे हुए उम्रा बोह+ 
“सीताका रुप लेकर ठीग' है सटे कहते कहते टिवजीरा!) 
चेहए थोडा अधिद गमीर हो गया! दुछ क्षण व चुप रह) उसके 
मनमें कितने ही विचार घूम गगे। 
जौँ अब बरत सती सन प्रीतों) 
मिटदइ भेगति प्रयु होइ अनीती ॥ 
उन्हान उम्ासे बट| तुम तो जानती (हा हो कि राम मर 
पुज्य ह भर उनका पुजारी हूं। वे भरे सब हु, मे उसनभा दांत ६3 
हझूप बदल कर तुम सीता बनी यह लोडांको दृष्टिमें भल ही 2582 
बात हो परखु लोग विनके सूद्मस सूद आचरणवा भो बबुगरण 
कतत है उस भरे और नुस्हारे जम रोगाक लिए ता पह बहुत बडी 
बात है । जाजस म तुम्हारा पूणक रहूया. प्रणयी नहीं ! तुम्हे मं 
माठाके स्थान पर रुखूगा पत्नीके स्थान पर नहां।' 
_ , ही नहीं एसा ले कहिय। प्रेरी भूलका प्रायर्चित्त आप 
करे ? और चह भी इतता भारी?! सतीन कहा! 
अणदस पूणका स्थान यो छोटा है? 
| गक्तिधरके लिए शक्ति पुजाके स्थान पर शोभा नहीं पाती, 
परन्तु ध्रणयव' स्थान पर ही घोमा पाती है 


यह कथन भर्ठे सत्य हो परन्तु पृणारहित्र प्रणय वि 
गम विकार 
शिकार हो जाता है। 


शिव उमा सवाद हि 


“परन्तु मुझे आपकी प्रणयिती बत कर रहना है स्वामिती बत 
कर नहीं।' 

*ता महाशक्ति, तुम भी तपस्या करक पावन बना । तपके 
बिना शक्ति प्युवलमें बदल जाती हे।* 

+बहुत अच्छा | परन्तु तपस्याका समय क्तिना होगा?” 

* दूसरे जममें मिलता!” कह कर शिवजी तपस्यामें लीन हो 
गये। उम्रा विचारामें डूब गई। एक विचार उतके मनरमें यह आया 
कि 'विनोटका फ्छ ऐसा हानिकारक होता है। प्रत्येकः क्रियामें विवेष 
हांना चाहिये।” दूसरा विचार यह आया कि “रामकी परीक्षा डेनेमें 
स्वय भेरी ही परीखा हो गइ। तीसरा विचार यह आया कि “सन्तांका 
विनोदपूण वचन वच्लल्पके समान होता है, असत लाखो सौगघ खायें 
तो भी उनका वचन बथा होता है। 

मरे स्वामी सन्‍त ह। उनका वचन पूरा हो और जगतको इस 
उदाहरणसे पाठ सीखनको मिलते, तो मेरे एक जमका बल्दान कोई 
बड़ा नहां कहा जायेगा। लक्नि प्रभुस पूछ तो दखू कि मरी जीवन 
साधनामें कौनसा टोप रह गया है। 

सती “ दूसरे जममें आपको पतिक रूपमें प्राप्त करनेमें अब 
कौनसे तत्त्व बाधक ह प्रभु?” 

डाकर ' स्वमानवी अतिशयता और मरा स्थूछ आइृतिकी 
ममता।” 

शकरकी यह बात सतीके गले नहीं उतरी। इतनी भारी तपस्था 
और शिवगुणाका इतता चितन होतके वाट भी ये दा दोप मुचमें 
रह गये ह, इस पर सतीको विश्वास नहीं हा रहा था। परन्तु गहरी 
पठी हुई भूले इतनी आसानीसे थोडे ही समझमें जाती है? वर्षो 
समय बीत गया। एवं प्रसय आया। दल्लने महायत्र आरभ किया था। 
उसमें सवको आमनण मिला क्वल दसके जामाताको नहीं मिला, 
और इसलिए दक्षपुत्रीकों भी नहां मिला। सत्तोका इसका पता चला। 
वे शिवजीके पास आइ। बाली “देव, पिताके यहा एसा महत्त्वका 
अवसर उपस्थित हां, तव क्सि पत्रीवा मन पीहर जानेका मे होगा? ” 


देवी थह अवसर है | प्रमानया कड़वा घूट थी 
सके तो हे ; पहना कुहारे |#छ कठिन 
होगा। शिवजीन उत्तर व्कि। 

सतीसे 


मे रहा ने गया। वे पीहर पहुंची । परन्तु गावमें किसने 
उनका भाव के । के पेजभूमि कर गे परन्तु न तो क्सीन 
उनका स्वायत क्यि न म्सीनि उनसे वात की। सी कोष आग 
वर हे उठे। कवेक उनको साताका मत्र मे । उक्ान प्रमतते 
प्रतीक आलिगन किया। सतीकी बहनें तो पाकर आई 
थी। माताओे- आलिय्नक बल वे सता मिली जरूर, परतु उनक्त 
मजाक उसके उद्यतत। 

सतीको कक दुख हुआ । विचार अपने अप्मानकः 
का शट को मे गलक खगर छू पस्‍्सु अपमान कस 
सहा जाये? डैछ देरमें के स्वस्थ अन्त हैइ। ऊहोने दढ़ निश्चय 
किया और कटी _ ले हु कर आग लेकबन कप 


बार करत 
उह अपार 
जाय जाम सुमिरि सतारा। 
पतिब्रत चनहहि तिय अधि कं 
कप पन्या एसी विकलेगी) जिसका नाम गाद करक स्किया 
इस एक्पकिय्रक सकेगी । इसे 
जिस्ले शेवकर भर छोग डर जायें। 
हिमाज्यके रह सती चाल मुत्त कर बल दुख 
हमा। पक 
तोकी माता नारद य> उक्त सुनते 
गुनिक्ा ही मृच्छित ही गइ। 
टैफ्मि पारतीन जाता फिताओे कहा आप सेना ढु बी ने हा। भेर 


जिव उमा सबाद छ 


पएतियें युणाका सुदरता होगी, तो जाइतिकी दुरुपतास कुछ बिगडने- 
बाला नही है। ' 

नारदजी हस पड़े और उहान परावतीक पतिका नाम बता 
दिया। पावतीकों पूवजमकी स्मृति ताजी हो गई। वह तपस्यामें लान 
हो गई । शक'र और पावतीकी कक्षा समान हा गई तथा दोनाकी 
आत्मा विवाह-बधनमभें वध गइ। पावत्तीका नाम परमेश्वस्स भी पहल 
रुख गया और दन्दर समास बता पावतीपरभद्वरौ |” रूस्तके मंगल 
मसडपमें आज भी शकर-पादतोके गीत गाये जात हू॥ 

नारदजीका बचन सत्य सिद्ध हुजा। जा जिसका नित्य चिन्तन 
करता है वह उसे अवष्य प्राप्त करता है। 

जा 


महाप्रभु शिदर घवलमिरिक शिला पर प्मासन लगावरः ध्यान 
मग्न बढ थे। राति बीत रही थी । चद्र किरण शिवजीक मुख पर 
नाच रही थी। भगवान चद्रमौलिकी प्रसन्न भूखमुद्रावा दशन करती 
करती उमा मन्द गतिसें प्रभुके समीप आ रही था। मन्द सुग्रधित 
पवन बह रहा था। वह माना पावतीका दूत बनकर आया था। 
शिवजीते आसोकी पलके खाली तो सामने पार्वती आता दिखाई दा। 
उमापतिके मुख पर भन्द हास्य थिरक रहा था। आज उमावो भगवान 
शिव और दिनावी अपेक्षा अधिक प्रसन्न दिखाई दिये। उमाके मुखसे 
सहज निकरक गया 

“प्रभु आज आप कुछ अधिक श्ञान्त और प्रप्तन्न दिखाई देते 
ह्‌।! 

बुछ क्षेण आखें मूद कर मुसकराते हुए शकरने उत्तर दिया 
“आज मेरे भ्रभुक्ा अवतार दिन है। 

थोड़ी देरक लिए उमा स्तब्ध बन ग्रइ । देवाधिदेव महादेव, 
त्रिछाकके स्वामी किस अपना प्रभु मानते हांग्रे?रे और यह अवतार- 
दिन क्‍या है? 

इतने ही में उ'हे पृदजमका स्मरण हो आया। आहा ये प्रभु 
ता राम ह! सांताका रूप लेकर की २६ रामकी परीक्षा, उसके फू. 


२ 
रामजन्म 


पथ्वोकी वह कसी करण वदना थी! मोगवादी और निरकुत 
सत्तावादी भौतिक सस्कृति पथ्वीका अपने पाशमें जक्ड रही थी। 
राक्षसाकी सहार-लीला दिवादिन वढती जा रही थी। ऋषि-मुनि मच- 
यागादि जसे पवित्र घामिफ़ काम भी नहां कर पाते थे। समस्त 
विश्वकी प्रजायें भयस पीडित थी। नव अन्य प्राणिया और पशुआका 
ता शान्ति मिल ही कस सकती थी? अभी राश्सस चढ जायेंगे, अभी 
आकर बे हमारा वव कर डालेगे -- इस प्रकार सारी सचराचर सृष्टि 
हिसाके भयसे बाप रही भथी। 

जब जब धमकी ग्लानि होती है, तव तब अधमका नाश 

करनेंके लिए साधुताकी प्रतिप्ठाके लिए दुप्टताके विनातके लिए और 
धर्मकी पुन स्थापनावे लिए महान हक्तिशाली भगवत-तत्त्व एक स्थान 
पर वेपद्रित होता है और कसी विभूतिका जम होता है।” 

भारतकी पवित्र भूमिमें जा विश्वकी महान सस्दृतिवा धाम है 
क्या नहा हो रहा है? एसे समय ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो एक ही 
ज्योतिवे! भिन्न रूप है भी एक्-दूसरेक तेजको सहन नहीं कर सकक्‍त। 
ऋषियांसे भी कर लिया जाये वालि ओर सुग्राव जेस महोदराके 
बीच टास्ताघात हो तथा अपहरण जसे अगराचार और अत्याघारसे 
स्क्रियाता छीऊ और सतीत्व सुरक्षित न रह तो कया इससे भी अधिक 
कड़ी कसौटी पर मानव-जातिको चढानेकी आवश्यकता रहती है? यही 
उसती बड़ीसे कडा कसौदी नहीं मानी जायेगी? 

भगवात शक्रवा सन जम ल्‍तवाली उस परम विभूतिकी प्राथना 
करते करते अतायास बारू उठा हे दीनानाथ! जरा इस बार भी 
देखिये 


चाढ डे चोर जुआरा। 
जे लपट परपत परवारा ॥ 
मानहि मातु. पिक्ा नेहि दका। 
उन्हे सत्र करकावहि सवा ॥ 
गौर जब 
परतेय दि के सलगा। 
परम सभीतत अडुल्नी ॥ 
गिरि स्रि प्तिघु नहि माही। 
जैस मोहि यव्य १खोही॥ 
नही कहा था कि कोयलपुरमे रशरथ-ीशत्याक- 
घर प्रकट हैगे ? 
भौर जब ६ आग जाते हुए हैट्टियाक) हर देवकर 
भावक आपन बैछा और आपके उत्तरमें आपसे क्ह्म 
गया कि निसिचर निकर सक्छ गुनि साथ तब कया आपकी 
आम नहीं था गये बे? 
और उसी नेंण क्या आपने उठा कर मिश्चिच्र हीन 
पर महि की अतिज्ञा थी? इस रे हुए 
अपवासनकत) प्रतीक्षा 22064 उत्लुक्ताहै कर रही है 


था इसलिए जैया उनमें 
पुराण वक्त गुकन मन अपने यौवनक उन्ञत्कत चारो ओर विपर 
हा था। चक्र मायकी (युक्क पर) कल्की थी नउमीकी तिथि थी । 


रामजम श्र 


इसके उपरान्त भगवान अकेले नहीं परन्तु अपने चतुविध रुपमें 
पथ्वी पर उतरे। अय तीन रूप थे लक्ष्मण भरत और झत्रुष्न। 

सारे राज्यमें रामणमका हप और उल्लास छाया हुआ था। 
सारा नगर ध्यजा-पताकाओसे शोभायमान हो रहा था। नगरके माग 
अत्यत साफ-स्वच्छ और पानीक छिडकावसे आह्वादक वन गये थे। 
चौराहा पर और वाजारामें नगारे और शहनाई बज रही थी। आर- 
प्यक और ऋषि मुनि रामजमके शुभ समाचार सुनते ही राजा दश 
रुथको आशीवाद देनेके लिए अयोध्यामें आ पहुचे । रामजमस सार 
विश्वके घतीभूत अधक्तारमें मानो प्रकाशकी ज्याति फ्ल गई। 

अश्वमेध यत्त और पुत्रेष्टि यज्षसें परितृष्त हुए राजा दशरथके 
मनमें अनेक प्रकारकी आशार्ये जम छेने लगी। कौशल्पाका दुलूरा 
दशरथकी आखाका तारा और प्रजाका प्यारा राम सबको जानादित 
पुलक्ति और उल्लसित बनाने लगा। 

ग्यारह दिन पूरे हुए। बारहवें दिन प्रात काल ही द"रथने गुरु 
वश्िष्ठको पुतोकी चामक्रण विधिके लिए बुलवाया। बाल्कोवी जम 
कुडल्या तयार करवाइ॥ राजाने गुरु वशिप्टसे पुत्राकी नामकरण विधि 
करनेकी प्राथना वी। 

गुर वशिप्ठ जम-कुदलिया देखते जाते थे और माता पिताको 
समझाते जात थे। कौ”ल्याके पुत्रका नामकरण हुआ राम। क्योकि 
बहू समस्त नगरजना और तापसाकों त्यागिया और रागियाको देखते 
ही आनन्टमग्न कर देता था। आनन्टमें रत करनेवाला और रत रहने 
वाला ही हमारा राम है। 

बिलकुल बचपनके जमजात सस्कारा और चेप्टाआकों देखकर 
सुमित्राके ज्यप्ठ पुत्रकी दपष्टि वेधक मालूम होती थी । उसका रूथ्य 
क्रेटद्वित रह सकता था। ऐसे परम लक्ष्यमूतिका नाम गुरने लक्ष्मण रखा। 

ककेयीका पुत्र भी वैसा ही प्रभावशाली था | गुरु वश्चिप्ठको 
लगा कि वह प्रजाका पालन-पोषण अत्यन्त विवेक्पूवक करेगा। सुख 
और दु खके चढाव उतारमें स्थितप्रत रहेगा । इसलिए उसका नाम 
गझने भरत रखा। 


ऋषि-याचना १३ 


विश्वामित राजा दशरथके दरवारमें पहुचे। राजाने आदरपूवक 
उनका स्वागत किया और कुछाल-क्षेम पूछा तथा आगमनका हेतु वतानेकी 
ऋषिसे प्राथना वी। 
विश्वामित बोले “राजन मने दीक्षा लेकर यज्ञका आरम किया 
है। परन्तु मारीच और सुवाहु नामक राक्षस जो इच्छित रूप धारण 
करनेकी टार्कित रखते हू, यत्रर्मे विध्न डालते ह्‌ और यज्ञकी समाप्ति 
मही होने देते। म निरुत्साह होकर तुम्हारे पास आया हू। तुम मेरा 
काम करोगे? 
राजाने कहा गुरुश्रष्ठ आप यह क्‍या कहत ह ? यह तो हमारे 
रुघुकुलकी परम्परासे चली आई रीति है। इत्वाकुके वशजोने कभी 
क्सीको निराश नहीं किया है । आप बिना किसी सकोचके आना 
कीजिये। 
“तो सुनो। म तुम्हारे दो पुत्र राम और रूक्मणको मेर साथ ले 
जानेके लिए यहा आया हू। दोनोढ़ो तयार करके मेरे साथ भेज दो। 
विश्वामितकी यह माग सुनते ही राजा दशरथ स्तब्ध हो गये। 
छेक्नि बुछ ही क्षणमें स्वस्थ और चान्त हो वर बहने लगे 
“ऋषिराज म स्वय आपकी सेवाम्में चल्नेका इसी समय तयार 
हू। अयोध्यायी वीर शक्तिशाली सेना आपकी सेवाके लिए तत्पर है। 
केबल रामको, मेरी आखोंके तारे, मरे प्राण रामको म अपनेसे 
अलग करनेमें असमथ ह्‌।” उतना बोल्त बोल्त राजा दच्नरथका कठ 
रुघ गया भासे छल्छला आइ। दुछ दर बाद जासू पाउ कर राजा 
आगे कहने छगे “म जानता हू कि दानवाका त्रास पथ्वी पर बहुत 
बढ़ गया है। राक्षसाकी स्तियाने भी हाहाबार भचा टिया है। दवी 
और मानवी शक्तिया जहा तहा अपमानित हो रही हू। परन्तु 
इन सबके सामने राम क्सि गिनतीमें है? और उसकी आयू भी अभी 
बितनी है? अभी तो उसके दूधके दात भी नही गिरे ह) मुनिवर आप 
अपना यह वचन लौटा लेनेकी दया कीजिये! राम और ल्ख्मणया छाड 
कर जाप जो भी वह म आपवी सेवा प्रस्तुत कर दूगा। कहत 
कहते राजा द्रथ विश्वामित्रके चरणामें मस्तक रख कर छांट ग्रये। 


ऋषि-याचना श््प्‌ 


वाली छाटी छोटी क्षतियाकरों लोग दखा बर ता उसमें प्रजाका कल्याण 
नही है। वस आप भले मेरी प्रश्यसा करें और अपनी छोटीसी भुटिका 
भी पहाडके जसी मानें। यह नम्रता ही आपको शोभा दंती है।” 

दोनाके मस्तक झुक गये हृदय भीग गये। वातावरण सुगधित 
बन ग्या। दद्र॒थ जाग्रत हा गये। आत्म निराक्षण करनेवाल व्यक्ति 
किस सहृदयको हिला नहीं दते ? द्यरथ वाल उठे. मुझस भूल हुई 
राजपि | क्षमा करिये गुस्टेव! आपके इस उपकारवा किन शाम 
बणन करू ? प्रभु प्रसादीक स्पर्में प्राप्त हुए रामको मे आन्तर-दप्टिस 
नहा देखा। राम भल मरा पुत्र हो, परन्तु उस पर मेरी अपक्षा समाजका 
ही मुख्य अधिकार है। आप ता समाजके रक्षक और मागदशक हू। 
इसलिए आपका अधिकार सबसे ऊचा है। अहा ससारबा विपषचक्र 
कसा जदिल है जा मनुप्य इसमें जरा भी माहमें पड; वह गिरा। गुरवे 
बिना स्वय जाग्रनवाल इस समारमें क्तिन मनुष्य हू? म समझा, अपने 
कतब्यका अच्छी तरह समझ गया।” 

दृतनमें राम और लक्ष्मण दाना वहा आ पहुच। दानाका आशीर्वाल 
दते हुए पिता दर्ररथन कहा जाओ बेटा राजपिक साथ जाओ। इनव 
बचना पर श्रद्धा रखना और इनके बताये मागका अनुसरण करना। मे 
तो इस बातका भूल गया था परन्तु तुम कभी न भूलना । पुत्रों 
बचन ही मानव-कुलकी बडीस वडी सम्पत्ति है। प्राण जाय बरु बचन 
न जाई। 


भेया आई; नावमें बठकर गया 
पार को। ड्वर र का ये और बसूका 32/880 
स्वगस ग्गायत प्प्वी पर उतारनगल राजा भेगीरयकी और सब्र: “अकाका 
पर्व सजपुक्रसे पुनायी। परयू नदीक परिचय टिया। सरबू 
हिमास्यक सन शारावरओ से निकलकर यहा गगासे मिलती है. यह 
बताया और उेगमक अत्यन रेमणीय और स्थान पर 
स्नावकिषि ब्रण ३)। 
| उहाक वाटर वनमें प्कषेक फिया। नाम 
मुनत 2 र>मष बार उठ. गरदक इस कनक्पे सेब ताटक क्यो 


यज्ञकी रक्षा १७ 


विद्वासित्र अधिक समय तक इसे सहन नहां कर सके। उ होते 
रामको आता दी कि तुम्हे ताडकाका वध करना है। चलाआ तीर! 
और रामके घनुपसे सर्ररर करता तीर छूटा। तीरने ताडबाक॑ प्राण 
तो हर लिये परन्तु उसे मोलकी गति प्राप्त हुई। उसका शाप छूट 
गया और वह प्रुत अप्यराका रूप घारण करके आकाश मागसे स्वगको 
चली गई। 

जब बे विश्यामित्रके सिद्धाश्रमकी सीमामें पटच गये थे। याश्रम 
वासियाने दाना राजकुमाराका हातिक स्वागत क्या। 

दूसरे दिनसे यज़्का आरभ हुआ। विश्वामित्रन राजकुमारातों 
सारी सूचतायें दे दा और मह भा कह दिया कि यच्र चलेगा तव तक 
मेरा भौन ही रहेगा, म यत्तकायमें लगा रहूगा, इसलिए बीचर्मे 
तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूगा। 

रामने ऋषिको निभय करनेके लिए कहा गुरुदव, आप निश्चित 
हो जायें। सत्यदी शक्तिके सामने दूसरी कई शक्ति भला टिंक सकी 
है? आप समाजके कल्याणके लिए यत करते हू, इसलिए समाजमें बसा 
हुआ सत्यरूमी देव क्या हमारी सहायताकों नही जायेगा? ? 

यच जारमभ होते ही राससाने अपनी मूल प्रवत्ति शुरू की) राम 
छश्मण समझ गये। दोना शस्तरांसे सज्ज होकर सावधानीस यतभूमिका 
पहरा देने ,छगे। इतनेमें ही आराशमें भयवर गडगडाहट सुनाई देने 
ल्‍ूगी और प्रचण्ड आधी चढ़ आई। सारा आकाश मानो काले घने 
अधकारमें घिर गया। देखते ही दखते रक्तकी वपा 'ुरू हो गई। 
रामने 'घनुप पर बाण चढाया जौर इस मायावी जारूका काठ दिया। 
मायावी सेनापति मारीच सौ योजन दूर जा गिरा। उसी दिन यज्ञवा 
पूर्णाहुति हुई। यत्र निविध्च समाप्त हुआ। इससे विश्वामित्रको अपार 
आनद हुयां और उड्ांत दोना राजदुमाराको हृदयसे आज्ञीर्वाद दिय। 

बात बातमें विश्वामित्रजीने उस थिव धनुषक्ती बात कह सुनाई, 
जा परणपुरामने राजा जतककों दिया था। ऋषिने उस धनुपके परा 
क्रमकि अनेक वणन राजकुमारोका सुनाये। इससे राम-लक्ष्मण आश्चय- 
चबित हो गये । आज तक ऐस कसी धनुपके बारेमें उहोने सुना 
अर 


यज्ञवी रक्षा १७ 


विश्वामिन अधिक समय तक इसे सहन नही कर सके। उहाने 
रामकां आचा दी कि तुम्ह ताडकाका बध करना है। चलाओ तीर 
ओऔर रामक धनुषस सरररर करता ठीर छटा। तीरने ताडवाके प्राण 
ता हर ल्यि परन्तु उसे मोशकी गति प्राप्त हुई। उसका शाप छठ 
गया और वह पुन अप्सराका रूप धारण करके आकाश मागसे स्वगका 
चली गइई। 

अब व॑ विश्वामित्रक सिद्धाक्रमकरी सीमामें पहुच्र गये थे। आश्रम 
बासियाने दोनां राजउुमाराका हादिक स्वागत क्या। 

दूसरे दिनस यत्रका आरभ हुआ। विश्वामितने राजकुमाराक्ा 
सारी सूचनायें द॑ दो और यह भी कह दिया रि यत्त चल्गा तव तक 
मेरा मौन हां रहेगा म मतकायमें लगा रहुगा, इसलिए बीचर्म 
तुम्हारी कई सहायता नहां कर सझूगा। 

रामने ऋषिको निभ्य करनके लिए कहा “ गुरुदेव आप निश्चित 
हा जायें। सत्यक्नी गक्तिक सामने दूसरी कोई झक्ति भला टिब' सकी 
है? आप समाजके बल्याणक लिए यत्त करते ह्‌ इसलिए समाजमें बसा 
हुआ सत्यरूपी देव क्या हमारी सहायताका नहीं जायगा? 

यच आरभ होते ही राक्षसाने अपनी मूठ प्रवत्ति शुरू वी। राम 
हूशमण समय गये। दाना शस्त्रांसे सज्ज हाकर सावधानीस यनभूमिका 
पहरा देन छगे। इतनमें ही आफाटार्में भयवर गडगडाहट सुनाई देखे 
लूगी और प्रचण्ड जाथी चढ जाई। सारा आजाश माना काछे घने 
अधकारमें घिर गया। दखते ही दखते रकक्‍तरी वर्षा चुरू हो गई। 
रामने धनुप पर वाण चढाया और इस मायावी जालकी काट दिया। 
मायावी सेनापति मारीच सौ योजन दूर जा गिरा। उसी दिन यचकी 
पूणाहुति हु्‌इ॥ थच्र निविध्न समाप्त हुआ। इससे विश्वासितवा अपार 
आनन्द हुआ और उहाने द्वाना राजुमारावा हृत्यसे आाश्षी्वाट दिय । 

वात बातमें विश्वामित्रजीने उस जिव घनुपकी वात कह सुनाई 
जो परणुरामन राजा जनकको दिया था। ऋषिन उस घनुपक परा 
क्रमांके अनेक वणन राजकुमासको सुनाये | स्ससे राम-हश्मण आइचय- 
चक्ति हो गये | थाज तक एसे कसी घनुपके बारमें उहाने सुना 
जज, 


थोडी दर को राम आरच्यचकिति है।रर अहत्यार- प्रामन लाकत 
वेश्वामिचन 
विश्व भरे ही अहल्याफ इस उद्धरको जमत्यर जाक पत्तु राम 
मन/म-यतमे सत्य सिद्ध 


सीता-स्वयवर र्१्‌ 


ऐस अनक छोगावों तारनेमें समथ है। इस दृष्टिसे आप जिनके उद्घारक 
हूं, प्रभु ह॑ उनके सिर आपक चरणामें हा, इसमें कुछ अनुचित नही है। 

जहल्या जपने जाश्रमर्में गई ओर विश्वामित्र तथा राम-लद्ष्मणने 
आमे प्रस्थान विया। 


६ 
सीता-स्वयवर 


“जाओ वारा उद्यानवा सौन्दय देख आओ । समय पर लौट 
आना दर मत छगाना।” माता वाल्सल्य बरसाते हुए ऋषिराजने 
दाना वुमाराक्ा विदा दी और बुत दूर न निकल गयें तब तब 
दानाको एक्टव' देखते रहे। 

न 

/ सखियो, म आई ता हू पावती माताके पास धरदान मागने, 
परल्तु दृदयमें कुछ अगम्य सवेदन हुआ करता है | शील और पवित्रतारी 
रक्षा बरनेका हावितत सिवा देवीसें और क्या मागा जा सकता है? ” 
साताने बहा! 

सीताये' इस मतोमथनव्रा उत्तर देनने बजाय एक सखी बोल 
उठी “हम ता “सुन्दर वर देना एसा वरदान भी भाग छें दवीसे | 
दवासे छिपानेबी बौनसी बात हा सव्रती है? ” 

अरी, जनव महारशजवी प्रतिताता बया होगा २” दूसरी बोली 3 

“बीरता और सुन्दरता दानाका मे कस हो सकता है?” 
तांसरा सीने प्रन क्या। 

साताने हृदय खोला “ मुे ता सात्विवता, वीरता और सुन्दरता 
त्तीनादा संगम चाहिमे।! 

उसी क्षाण उद्यानके पुष्पुजामें से राम-हलमणवा जोड़ी सामनस 
जाता हिसाई दी । राम और सीताते नत्र क्षपमरत लिए आपसमें 
मितत और दोताके हत्यामें एय्ड्रूसरवी छवि अक्ति हो गई। 


सोता-स्दयवर र्र 


ऐसे अनेक छागाका तारनेमें समथ है। इस दृष्टिसे आप जिनके उद्घाख 
ह प्रभु ह उनक सिर आपके चरणाममें हा, इसमें कुछ अनुचित नहीं है। 

बहलल्‍्या जपने आश्वममें गई और विद्वामित्र तथा राम-लद््मणर्ने 
आगे प्रस्थात विया। 


छः 
सीता-स्वयवर 


'जाआ वीरो, उद्यानका सौन्तय देख आओ । समय पर लौट 
आना दर भत छगाना। माताका वात्मल्य बरसात हुए ऋषिराजन 
दाना क्रुमारामा बिटा दा और बहुत दूर न निकठ गय तब तब 
दानासा एक्टक दखते रह। 

तर 
ससियो, म थाई तो हू पावती मातावः पास बरटान मांगने, 
परन्तु हृदयमें कुछ अगम्य सवट्न हुआ बरता है। शील और पविश्नतावी 
रक्षा बरनवा टाक्तित सिवा देवास और क्या सागा जा स्तता है? ” 
सीताने बहा) 

मीताबे इस मनोमयनवरा उत्तर दनव बजाय एक संखां बाल 
उठी हम ता “सुन्दर बर दता” एसा वरटान भी मांग हे दवीस।! 
देवाते छिप्रानेवी पौनसी बात हा सज़्ती है 

अरा जाय महाराजवा प्रतिताक्षा कया होगा? दूसरी बाटी। 
बारता ओर सुन्दरता दानाजा मेल कस हा सकता है?” 
तीसरा सखीए प्रश्न शिया। 

साताते हृदय सोला * मुझ ता सात्विवता, वीरता और सुदरता 
तानाया संगम चात्यि।! 

उसी क्षण उद्यानव पुपवुजामें स॑ राम-लश्मघवा जाड़ी सामनस्त 
जाता दियाई दी $ राम ओर साताके नत्र ध्षणमरव लिए आपसर्मे 
मिट और दानारे हत्यामें एक्ड्रसरवी छत्रि अगित हो यई। 


८ 


राज्यका उत्तराधिकारी 

“अहाय यह क्या? मृत्युका दृत आ पहुचा। और म? 
चीशेमें दखकर वाल सवारते हुए राजा दश्षरथवरों सिरके सफेद बाल 
दिखाई दिये और तुरन्त ही उनके मुह्स ऊपरके शब्द निकल पड़ा 
बुछ ही क्षणामें उतके मस्तिष्कर्में अनेदः विचार घूम गये -- ककया 
क्कयी तुम्ह छोडकर कही भी जानका मन नहीं होता। अब संयास 
लू तो वह शाभा भी क्या दंगा? और बनमें जाकर भी भला क्या 
करना है? चार चार पुत्रा और पुतनवघुआवी जोडिया आखाकों कसी 
शांति और सतोप दती हू परन्तु मरे रामको राजगद्दी पर बठाकर 
अपना प्रजाकीय कंतत्य तो म पूरा कर ही दू। ' अतिम विचारने बडा 
तेजीसे राजाके मत पर अधिकार जमा ल्यि। जसे बने बसे यह काय 
तुश्न्त पूरा कर डालनेके लिए दशरथ अधीर हो उठे। अब इस' विचार 
पर गुरु वशिप्ठकी स्वाइृतिकी मुहर लगनी ही बावी थी। 

उस जमानेमें व्यक्तिगत बातोमें भी नि स्पही गुरुकी प्ररणा जौर 
आशीर्वादका आशा रसी जाती थी ) साम/जिक और राजनीतिक विपयार्मे 
तो जचूक ख्पमें उनकी प्रेरणा और आश्यीर्वाद प्राप्त कये जाते थे। 
साकितिकी प्रजाका राम जसे राजा मिलें, तो उसमें वरिष्ठ गुर आनाकानी 
क्या करते ? उहाने अपनी स्वीकृति ही नहीं दी टशरयकों “सके लए 
घमवाद भी दिया और थोटा भी विलम्व क्य विना यह काय पूरा 
करनेकी सलाह दी। दशरथकी आान्तरिक इच्छाका इससे बडा प्रोत्ताहन 
मिला। उनका आनन्द अब हृदयमें समाता नहीं था। 

परन्तु कुदरतवी ग्रति अगराध है। उसका रहस्थ बडा गहन है। 
कोई सवा निर््फ व्यक्ति ही उस रहस्यकों समय सकता है। किसी 
वस्तु या ज्यकितिके प्रति रह प्रममें जरासी भी राग अथवा मोहकी गध 
पढी कि उसकी प्रतिक्रिया हुए बिना नही रहती। जिस मनुष्यको जल्दी 
उबारना हो उस पर कुटरतकी प्रतिक्रिया जल्दा हाती है। जिस क्वेयीवे' 


र५ 


८ 


राज्यका उत्तराधिकारी 

अहा यह क्‍या? मृत्युका दूत जा पहुचा। और म? ! 
शांटार्में देखकर वाल सवारत हुए राजा दशस्थक्ा सिरके सर्पद वाल 
दिखाई दिये और तुरन्त ही उनके मुटम ऊपरवें पद निकल पड़े। 
बुछ ही क्षणामें उनके मस्तिप्फमें अनेक विचार घूम गये -- ककयी, 
क्क्‍यी तुम्ह छांडरर कही भा जानेका मन नहीं होता। अब सयास 
टू ता वह शाभा भी क्‍या देगा रे और वनमें जाकर भी मला क्‍या 
करना है? चार चार पुत्रा और पुत्-वधुआकी जाडिया आखाज़ा कैसी 
शाति और सनन्‍्तांप दता है! परन्तु मरे रामको राजगटी पर वठाकर 
अपना प्रजावीय क्‍तब्य ता म पूरा कर ही दू। अतिम विचारने बडी 
तेजीस राजाक मन पर अधिकार जमा ल्या। जमे बने बसे यह बाय 
तुरन्त पूरा कर डाटनक लिए दटरथ अवीर हा उठे। अब इस विचार 

पर गुरु बचिप्ठगी स्वाइ॒तिका मुहर लगना हा बाकी था। 
उस जमानमें व्यक्तिगत बातामें भी नि स्पद्टी गुस्पी प्रेरणा और 
आतीर्वादकी आया रखा जाती थी। सामाजिक और राजनीतिक विपयामें 
तो अचूक म्यमें उनकी प्रेरणा और आयीवाद प्राप्त क्ये जाते थे। 
साकेत॒की प्रजाक्ो राम जसे राग मिर्ले ता उसमें वरिप्ठ ग्रृत आनाबानी 
क्या करत ? उहाने अपना स्वीहृति ही नहां दी द्ररथका “सके लिए 
घायवाद भी टिया और थाडा भी विल्म्व किये बिना यह काय पूरा 
करनकी सला” दी। दशरथकी आन्तरिव इच्छाका इससे बडा प्रात्साहन 

मिला। उनका आनन्द अब हृदबमें समाता नहा था। 

परन्तु कुटरतकी गति अगाथ है। उसका रहस्य वडा गहन है। 
कोई सवधा निर्प व्यक्ति है उस रहस्यथको समस सकता है। कसी 
वस्तु या व्यक्तिक प्रति रह प्रसे जरासी भी राग जयवा माही साथ 
पैंठो कि उसका प्रतिक्या हुए जिना नह रहती। जिस मनुष्यकों जल्दी 
उवारना हा, उस पर वुटरतकी प्रतिक्रिया जल्दी हाती है। जिस क्केयाकै 


श्प्‌ 


र्८ट अभिश्य रामायण 


राम सिर झुकाकर सहे रह। इस मोनकों रामवी स्वाहइति 
मानकर गुझुत समया कि भेरा धमकाय पूरा हुआ और वे रामस 
बिता होकर दूसर काबमें छंग्र यय। 


है 
मनन्‍्यराका पडयन 


“आपने चारा आभार जाय लगी हुँ है और आप सोई हू! 
खावा सोना और राजादा दासत्व करता --- इसके सिवा जौर भी बुछ 
मापका जाग है? मसयराने क्केयीसे कहा। मथरा थी तो दांती ही 
परस्तु फ्केमीको मयरा दासी पर वडा प्रम था। प्रमको न पचा सकते 
बाछे व्यक्ति पर केवल प्रम ही उडला जाय आर विवेबपूण सावधानी ते 
रखी जाय तो प्रेममें मदितता जानेवी और प्रमपातके उद्धत धन जानकी 
संभावना अवश्य रहती है। माभराक उपरोक्त चश्मे निरी उद्धतता 
भी, लेकिन क्केयाकों तो इस हादामें आत्मीयता हो मालूम हुई। 

बोल प्रगनी तू क्या कहना चाहती है? जरा साफ साफ 
कह दे न! क्‍्केयीके ये धब्द सुनकर मथराको छगा कि इस समय 
अपना जाल फ्लातका पूरा सौक्ा है। बह आजे महू मल्वर ऐसा 
ढांग बरने ढगा मातां रो रहा हो। ककयीने उसके लिर पर हाथ 
फेर कर उसे जपनी गारमें ले लिया। लक्ष्मणने तो तरा मरम्मत 
नही की नर कहकर थोड़ी दर ता ककया मथराके साथ मजाक 
करती रही परन्तु जय हसनक बदल माथरा सिसकती ही रही तो 
शनीर ग्रभीरतापुवतः उससे रातेवा कारण पूछा गौर उसक मनकी 
चात्त सुननेको वह जधीर हो गइ। मन्यरावी हिचझिया रुकतां ही नहीं 
थी, उधर क्कंयीकी जिनासा प्रतिक्षण बड रहो थी। उसने जधीर 
होतर पृण. बटन, जल्दों बोल। आखिर हुआ व्या है? ! 

अब मवराने थपता बातकों जरा आर चिदनी चुपड़ो बनाता 
आअरू किया। रानासे पृछा. रायाजां मापरा छाडला भरत कहा है ? 


सथराका पडमतर २९ 


£ दोना भाई त्तो अपने नतिहाल गये हू मौज करने। भेरा प्यारा राम 
और लक्ष्मण मेरी सेवाके लिए ह ही। ” मथराको अपनी बाजी बिगडती 
दिखाई दी । जासू पाकर रानीके सामने देखते हुए वह बोली 
४ छऐैक्नि भरतके क्या समाचार ह यह आप जानती ह ? ” ” मन्धरा, 
क्या बात है? कुछ बुर समाचार ह ? ऐसा हो तो अयाध्यामें बाजे 
बया वज रह हू? क्या क्सीकों इस बातका पता नही है? कया 
मथरा पर ताटकका प्रयोग कर रही हां इस प्रकार उसकी आर ताक 
कर पूछने लगी। भरत और दात्रुध्ननों ननिहाल भेजकर यहा जा 
नाटबः हानेवाछा है उसवा यह प्रथम प्रवेच्य ही है। अभी देखिये 
ता सही भागे क्‍या क्या होता है!” मयथराका एक भी झब्द 
क्केयी समझ नहां पा रही थी। उसने कहा तू कया कहती है म 
बिलकुल नहां समझ पाती।” “ रानीजी, आप राजा राजा कहकर 
अपना मुह सुखाती ह छेक्ति आपका राजा तो ढागका पुतला है। और 
बह कौश्ल्या दठोबी सरदार है। और राम ? उसे अयाध्याव्ती राजगद्दी 
छेनी है राजगद्दी। अब कुछ समझा आप ? ” मयथरावी वाणीवी बरपत 
चल रही थी। इन तीनोने एक पडयत्र रचा है। भरत शनुष्नका 
जयोध्यासे बाहर भेज दिया। आप एक-दो दिनक॑ लिए ही स्वतत्र ह 
ऐसा समझिये। तीसरे दिनसे कौशल्याके पैर दवायेंगी ता ही आपको 
खाता मिलेगा वना जेल तयार ही है! 

मथरा >दृहास करती हुई भागे वोली “अयोध्यामें जो बाजे बज 
रहे ह वे इसी वातके वज रहे हू ” क्वेयीवा मन थोडी देरवे लिए ता 
माथराती वाद माननेको तैयार न हुआ। परन्तु उसके हृदय पर चोट 
हम चुकी थी। इर्प्यक्ा जहर धीरे धीर उसकी रग रणमें पैल्ने लगा 
था। मनमें विचाराढी हलचकू मच गई “मुथे बताया भी नहां और 
अयोग्यामें रामके राज्याभिषेक्की खुगीके बाजे बजने लग गये। भहा 
रानने तो इतन दिनामें मुझे बुछ भी नहा बताया। कौटल्याका भा 
रुख आजबल बुछ बदला हुआ लगता है। और राम वातामें तो “मरा 
भरत, मेरा भरत ' कहता है परन्तु भरतवी अनुपस्थितिमें राज्याभिपेक्वा 
मुहृत भी न मालूम बव देख लिया और राजगद्दी पर बैठनेको भी 


मयरारा पडयत २९ 


* दोना भाई ता अपने ननिहाल गये है मौज करन॥ मेरा प्यारा राम 
और लक्ष्मण मरी सेवाके लिए हु ही। मथरावों अपनी दाजी विगडती 
दिलाइ दी । आसू पाछकर रानांव सामने दखत हुए वह बाटी 
* हेक्नि भरतक क्या समाचार ह यह आप जानती ह? ” मथरा, 
क्या वात है? बुछ बुर॑ समाचार हरे ऐसा हा तो अयाधघ्यामें वाजे 
व्या बज रह हू? क्या क्सीको दस वातवा पता नहीं है? क्केयी 
मथरा पर त्राववका प्रयाग कर रहा हो इस प्रवार उसकी आर ताव- 
बार पूछते लगी। भरत और हयतुध्तका ननिहाल भेजबर यहा जो 
नाटय हानेवाला है उसफा यह प्रथम प्रवंश ही है। अभी देखिये 
ता सही आग व्या क्‍या हाता है! मयथराका एक भी हस्द 
क्वेयी समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा तू वया बहती है मे 
बिलकुल नहीं समस पाती। रानीजी आप राजा राजा बहवर 
जपना मुह सुपाती ह लेक्नि जापका राजा ता ढागका पुतला है। ओर 
बह कौराल्या हठोवी सरटार है। जौर राम ? उस थयोध्याकी राजगद्ा 
लना है राजगद्दी। गब छुछ समया आप २ मन्यरावी घाणीकी बरवत 
चल रही थी। इन तीनान एक पंड़यत्र रचा है। भरत दावुघ्तका 
अयाध्यासे बाहर भेज लिया। भाप एक-दो दिनके' लिए ही स्वतत्र हु, 
ऐसा समझिये! तीसर टलिनसे कौशल्थाके पर दयायेंगी तो ही आपको 
साना मिल्गा वर्ना जे तयार हा है! 

मथरा जटृहास करती हुई जागे बाला “ अयोध्यामें जा वाजे बज 
रहे ह वे इमा वातके वज रहे ह! ” ककेयीका मन थोड़ी देरक लिए ता 
मथराकी बात माननेका तयार न हुआ। परन्तु उसके हृदय पर चोट 
ल्‍ूग चुवी था। ईर्ष्यात्रा जहर धीरे धीर उसकी रग रगमें फलन लगा 
था। मनमें विचारात्री हल्चल मच गई मुये बताया भी नहा आर 
अयाध्यामें रामके राज्याभिषक्की खुशीके वाजे वजने रग गये! महा 
राजने ता इतने दिनामें मुझे कुछ भा नहीं वताया। कौचल्याका भी 
रुख जाजकल कुछ बटला हुआ लगता है। और राम वातामें ता ' मरा 
भरत भरा भरत कहता है परतु भस्तवी अनुपस्थितिमें राज्याभिपेक्का 
मुहृत भी न माट्म क्‍व देख ल्या और राजगद्टी पर बठनेको भी 


क्क्योके दो वचन ३३ 


दशरथ जब बाग वाग हा चुके थे। उहान क्क्‍यीक हाथ पर 
हाथ मारकर वचन टिया जपना सवस्व निछावर करक भा म तुम्हारा 
इच्छा पूरी बरूगा। 
ककयांन फिर याट लिलाया दस्िय फिरिस विचार कर 
ल्‍्ीजिय। वचन दना ता सरल है परन्तु वचन पालना कठिन हाता है। ” 
भाला क्केया म रघुतुल्का वराज हु। प्राण भर चल जायें, 
परन्तु मरा वचन नहा ठल सक्‍ता। 
रघुकुल रीति मटा चला आइ। 
प्राण जाय वरु बचन न जाई॥ 
तो मुनिय म सुनाती हू। 
रावाक॑ कान और थखें दोना कक्‍्क्‍्यांवी आर एकाग्र हो गय। 
सुतहु॒प्रानप्रिय भावत जा का। 
देहूु एक बर भरतहिं टांका। 
भरा भरत १४ वप तक अयाब्याका राज्य करे। यह है मरा 
पहरा बचन। 
क्केयीवी बात सुनकर दरारथ उल्यनमें पड़ गय-- ' राम प्रथम 
पुत्र है। राम प्रजा दृदयमें सबसे अधिक प्रिय है। रामके राज्याराहणका 
निहिचय हा चुका है। जब इस समय रामक स्थान पर भरतका 
राजगद्दी पर बठाना वद्य कठिन है। रामका इसमें काद आपत्ति नहा 
टोगी। बट ता यहां चाटता था। कौटल्याजों भी इससे हप " हागा। 
परन्तु प्रजाका और गुरू बटिप्ठका कस समयाया जाये? खर, १४ 
बप तो दवत देखत बीत जायेंगे। कसी भी वठिनाइका सामना 
बरव यह वचन ता पूरा करना ही पत्गा। 
इस अनिम विचारसे दशरथ स्वस्थ हो गये । बाल * बह 
ता ठांत है। अब बताओ तुम्हारा दूसरा वचन वया हैरे?! 
पहले वचनमें हो मने माप लिया कि आप रितने पानामें ह। 
म पूछता चाहती हू कि राम ही आपका प्रिय पुत्र है भरत ता नहीं 
हैनरत 
अरे 


रेड अभिनव रामायण 

भरी प्रगछी मन याचा विचार किया इतनमें ही तुम अथार 
हो गइ? मे सुझीसते तुम्हारा पहला बचने पृरा करूगा। बोओे अब 
इसरा वचन क्या है? 

इसरा वचन और क्या हो सकता है ? इतना ही कि मर 
भरत १४ बच तक सुससे राज्य कर सकः इसका लिए राम १४ बष 
पक तापस क्च्य धारण करके वनमें रहे। 

ईस दुसरे वचनसे दप्रयके दृत्य पर वच्च प्रहार हो गया। 
उनके होश-ट्वास गुम हा बय। अग अत्यग निशिल पढ़ गय। राजा 
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साताकी सीख 
(क्केयी निवासमें राम आधीर्वोल छेन आते ह। वहा उह कुछ 
हसरा ही दृश्य लिखाई देता है। दशरथ राजा मृच्छित होकर धरती प्र 
टुटक' भय है । राम पिताकी सेवा जरन ल्गत ह । कक्‍्यी मातासे 
प्रिताकी मूच्छाका कारण इैछते हू। क्स्यी "पन माग हुए दो वचनाका 
कारण बताती है।] 


माताकी साख इ्प्‌ 


राम तुम जानते हो न कि तुम्हारे पिताजीका तुम पर 
अत्यधिक माह है? ककेयीनें वाणीका तज बाण छाडा। 

* माताजी म अच्छी तरह जानता है। मर पिताजी सूयवरके 
महारथी ह । क्‍्तव्यकी बेदी पर सवस्वकी आहुति दे देना ता रघु 
बुरूका जावन मत्र हं। हरिश्चद्र शिवि आर दिलीप जस राजा जिसक 
पूवण हां उस वश्ञके वशजदा पुत्रवा माह बतव्यसे अ्रष्ट क्से कर 
सकता है? इहां पिताजान विश्वामितर ऋषिके चरणामें हम दाना 
भाइयाकों अपण कर दिया था। अभी कक्‍्लका ही यह बात है। जार 
माता, तुम्हार जसा प्रेरणादायिनीके सामन पिताजी मोहवश हां सकते 
हू इस पर म कक्‍से विश्वास क्रूर 

रामके एक एक हज़से अमत झर रहा था। वुछ देरमें राजा 
दशरथ स्वस्थ हा गय और प्रेममूति रामक गलेसे ल्पिट गये। सारा 
बातावरण प्रेममय बन गया। केवल क्केयी ही उससे अलिप्त रही। 
राजमाता वनतेका उसका मवारथ न मालूम उसे कहा खीच ल जाने 
वाला था? सच है हृदय जब स्वार्थाध बन जाता है तब वह 
पत्थरकी कठोस्ताकों भी शरमा देता है। 


कक्‍्त-यको विजय 


[कौरल्या माता रामको आगीर्वाट दनके लिए तयार खड़ी थी। 
वहा राम सीताके साथ थायें।] 


“भरे छाल, मुटत बीतनको आया। इतनी दर तुम्ह क्‍या लगा? 
महाराज कह हें? ककयी माता सदुशल तो ह न?! इतना कह कर 
मातान रामके मुह पर हाथ फेर कर उतक क्‍्पाल्का चम लिया जौर 
बल्या ली। 

बुछ ही क्षणार्मे रामन माताकों सारी बात समझा दी। कहा तो 
राजगद्दीगी तथारिया ओर वहा बन प्रयाण! चौटह चौटह वर्षों तक 
रामका वियोग ! यह सब वात्सल्यमसी साताके लिए असह्य था। परन्त 
जब उहान जाना कि इसके पीछ महाराजक्य वचन और ककेयी माता 
क्य सन्‍्तोष है, तब व तुर्त ही बोली जाओ बेटा, खुशीसे जाओ। 


कब डिफक 


माताकी सीख ३७ 


माता, क्या तुम मुझमें काई कमी देखकर एसा कर रही हा ? * 

ल्थ्मण इतने अधीर न वनो। तुम्हारा बहादुरीबे विपयमें 
मेर मनमें जरा भी सनन्‍्टह नही है। तुम्हार त्यागसे भी म जपरिचित 
नही । बड़े भाईके प्रति तुम्हारा जो प्रम है वह तुम्ह इस माग पर के 
जा रहा है। परन्तु 

मा तुम्ह जा भी कहना हो बिना सकांच कहाँ। क्या उमिटावी 
तुम्ह वाई चिन्ता है? ” 

मेरी आखक तारे क्षनिय माताक सिर दाहदा कतव्य हाता है 
इसलिए मारमें थाडा सकांच होता है। उमिलाकी मुझ बिल्कुल चिन्ता 
नहीं है। सक््ची पनीक लिए क्तव्यक सामन जगतकी प्रत्यक' वस्तु 
तुच्छ हाती है! बढा बुरा न मान जाना। मु तुम्हारी भी चिन्ता 
नही है। वेवल दो वाताकी चिन्ता है। राम सीता और तुम--तीना 
बनमें जा रह हा। चौदह व तक तीनांका साथमें रहना है। तात, 
भाभी माताके स्थान पर होती है। लेकिन जवानी ता दीवानी हांती है। 
और चनमें बार बार एकान्तर्में रहनका अवसर आयेगा। माताका री 
रिक सेवा भी तुम्हे करती पडंगी। क्या उमिला जसी नवोढ़ा पत्तीवा 
त्यागी छशमंण मन, वचन और कायासे ब्रह्मचययका पावन करके सांताका 
मेरे समान पूजा कर सकेगा ? दूसरी बात यह है कि राम तो महा 
वाक्तिवर और क्षमामूर्ति ह। परन्तु भेर पुन, तुम उतावल हो। रामवी 
आना मानकर उनके साथ छायाका तरह रहत हुए तुम चौटह वपका 
लम्बा समय बिता सकागे? ” 

“तुम्हारे जमी माताका प्रुत्र होकर में धय हा गया हू। माता 
हो ता तुम्हारे जसी हो। मा सस्कृतिकी रृसलक मरी मा मे तुम्हारे 
सामने दो प्रनिचार्ये लेता हू। तुम निरिचन्त हा जायो। आजसे राम 
मर पिता बनते है और सीता मेरी माता बनती हू। म एक 
क्षणब' लिए भी रामसे अलग नही रहगा और सीताजीके अगापागोबो 
कवर देखनेब लिए कभी नहां देखूगा। इतना खहकर रूष्मण पिर 
झुजाये खड्टे रह। माता सुमित्रा पुनकी इन प्रतियाआसे गटगद हा 
गइ। उनके दोनां वरट हस्त ल्कमणके माथे पर छत्रकी तरह फ्ल 


रामके विरहको ब्यया श्९ 


रामका प्रम और साथ ही रामका सत्मग | तब फिर वाबी व्या 
रहा?! रामक कुछ और भवक्‍त कहत। 

राम इन प्रम-टीवाने भक्साका राक नहीं सक्त थे। उनवे प्रेमका 
चुम्वक ही ऐसा था कि भक्तजन अपन-आप उनके पीछ ख़िंचत चल 
जात थे। 

राम जब तक चलत रह तब तक य सव भा चल्‍त रह। न 

उसहाने कुछ खाया न पिया और न क्षण भर विश्राम ल्‍ल्या। फिर भी 

न ता क्सीको भूख-प्यास लगा और न क्सीका थकावट मालूम हुई 

प्रेम-- विशुद्ध प्रेम! तरा गति “यारी है! 

सध्या हुईं। पडाव डाला। थाडी ही दरमें राम अपने तापस 
कममें लग गय। सीताने उनकी सहायता की। लक्ष्मण सेवाक्ममे 
ल्‍ोन हो गये। 

राव बत्ती जा था। परन्तु रामन दखा कि कई सोता ही 
नहां। सब कोई रामक्थाक आननन्‍्दर्म लान हो रह थ। रामबी छाठटा 
छाटो क्रियाआका याद कर करके रामनामका पीयूप पान कर रह 
थे। गिसकी थार दखकर रामन मद स्मित कर दिया अथवा जिस पर 
एक ही स्नेह-कठाक्ष उनका पड़ गया, वह बार बार अपन भआत्मीय 
जनांसे इसवा उल्ल्ख करके एसे आत्मानन्दका अनुमद कर रहा था, 
मानो उसे कोइ अमूल्य निधि मिल्ल गई हो। 

परन्तु क्सि पता था कि सुबह क्‍या हानवाला है?े 

रामने निद्रा पूरी कर ली थी। जागकर प्रभातक पहल्का तापस 
काम करनेमें व जुट गये थे। लदमण भी उठ गये थे। साताक लिए ता 
अब रामवी निद्रा अपनी निद्रा थी और रामकी जाग्रति अपनी जाग्रति 
थी। रामने आसपास नजर दौडाई। दखा कि पीछे पीछे आये हुए प्रेम 
दावाने जयाध्याके मावव-समूह रातभरक जागरणसे थक कर चूर हा गये 
हूं। घरीर अपना घम क्से छांड सकता है? कुछ लोगाको नासिका 
गुजारव कर रही था, ता बुछ थककर वठे बठे ही वक्षक सहार उचने 
छगे थे । विस्तर बिछा कर काइ भी नहीं साया था। निद्रा दंवीकी 
कामड गोटैवे सामने विस्तरदा कौन परवाह करता है 


दशरयका अतकाल ४१ 


और कसी पर नहां ता हम ग्रीवा पर ता दया की हांती! बुछ 
छांग घिटकर "क्या करने लगे अर कही यह भरतवा ता काहढी 
करतूत ने हो? तुरत दूसर कुछ इसका विराध करक उलाहना देते 
भरतका नाम लेकर पापमे न पडना। भरत तो प्रमवी मूर्ति है। 
हम क्सीका दोप न दें। यह सब हमार भाग्यका दोप है। क्‍मकी 
चति जगम्य है। चटा रामवी रज लयर अयोध्याका लौट चलें! ” 
धीरे घीर सब एक दूसरेका सान्त्वना द॑न लगे धीरज वधाने लगे। 
वातावरण पुन ान्‍्त हुआ। स्वस्थ होकर सब राम-सीता और लक्षमणके 
पडाववाले स्थान पर आये। वहा बठकर सबते प्रेममूति रामवा चिततन 
किया। प्राथना अपने-आप हा गई। रामकी चरण रजवाला स्थल उह 
अयाप्यासे अधिक प्रिय मालूम होने ल्‍गा। जयाध्या छौटना वरिसीका 
अच्छा नहीं लगता था परन्तु कोट सिवा कोई चारा न था। गोस्वामी 
जीने ठीक ही कहा है 
बिछुल्त एक प्राण हर लेही। 


१३ 
दशरथका अतकाल 


मरा राम ता नहा आया परन्तु साता भी नहा आयी? चौटह 
धडी भी उनके वियाग्रमें काठना कठिन हां रहा है ता चौटह वष भरा 
क्से कक्‍टेंग ? ' एसा कहत कहते राजा टटारथवा "रीर जिथिल पड गया 
और व जमीन पर छुड़क गय। उस समयवी दारण वटनावा अमर सारे 
वातावरण पर छा गया। बला बढिनाईसे उठपर सुमन्‍्त महाराज पर 
पखा खलने छगा। प्रवासक क्‍या क्हयर वह राजाका आत्वासन दन 
और ढाटस वधानवा प्रयत्न करन लगा परन्तु सारा प्रवत्त निष्फट 
जाता माटूम हुआ। 

अगर मध्यरात्रिका समय दीतन जाया था। दशरथवी '"स्यावे 
सामने जागती किन्तु निड्चेप्ट प्रतिमाजाके समान दाना और दा रानिया 


दशरथका अतकाल ड३ 


कुमार अगुलीसे इच्ारा करके टूटी फूटी भाषामें कहने लगा राजन 
आप भेरी चिता न कर। जाप यह जल्पात्र (तुबी) लेकर तुरन्त जाइय। 
थोडी ही दूरी पर कावडके पास मेरे बूटे अपय माता पिता बठे ह। वे 
प्यासे और भूखे ह। आप उनके पास जाकर उनकी तपा शात बीजिये। 
ऊेकिन एक बातका ध्यान रखें। जब तक व पानी नपी लें तव तक 
आप बिलबुल चुप रहें। नहीं तो मेरे वियांगके दु खमें व पाती पिये 
विना ही मर जायेंगे। इस प्रकार बाल्ते बोलते ऋषि-युमारन वहीं 
प्राण छोड दिय। वह था कावडमें कघे पर बठाकर अपन बूढ़े, लूले 
बे माता पिताको ६८ तीर्थोंकी यात्रा क्रानेवाला तथा माता पिताको 
दवतुल्य माननेवाला सच्चा सपूत श्रवण। तब म कापते हाथा जलतुबी 
लेकर ऋषि कुमारके माता पिताके पास गया। अहा क्तिना करण था 
वह दश्य! राजाकी लाखामें आय हुए जासू कौशल्याजी पाछती 
जाती था। बुछ क्षण रककर दरागरथजीन जाग कहा 
मेरा पगरद सुनकर दोनो बोल उठे “बेटा श्रवण बटत देर 
लगाई तून? जहा उनकी वाणीस कसा वात्मल्य झर रहा था! 
बेटा श्रवण, तू बालूता क्‍या नहीं ?” कहते कहते बूढी मा रो 
पडां। बटा, क्‍या तू हमसे नाराज हा गया है?! इन चटाक साथ 
वद्ध पिताका गला भी भर आाया। अब भ जपतेका रोक ने सका। 
मने कहा माताजी आप पानी पी लॉजिये | पिताजी जल पी लीजिये। 
परतु उनका अन्त करण और आत्मा ता श्रवण पर ही निछावर हो चुक 
थे, व दूसरी आर कस आकर्षित हो सकते थे ? भरे अपरिचित स्वरका 
दोना पहचान गये। यह श्रवण नही है ऐसा जाननके बाट भला क्या 
पूछना ? तुम कौन हो? मरा पुत्र श्रवण कहा गया? बेटा श्रवण, 
है श्रवण तू कहा छिप गया है ? बोल, एक बार ता बारू |” और उसकी 
बूढी मा जोर जोरसे राने लगी। वृद्ध पिता भी दहाड मारकर रात 
रूगे। म भला क्या करता ? उ हे क्या उत्तर दवा ? मरी उस समयवी 
स्थितिका विचार मुझे आज भी आउुल याकुल कर देता है। म 
चुप न रह सका। अधिक समय तक भ अपनी भयकर भूलको छिपा न 
सक्तगा। मन कह दिया कि श्रवणकी मभत्यु हो गई है, और वद्ध माता 


श्ड 
धमच्युत माता 


भरत और झत्ुष्त अपने ननिहारू कक्‍य दशमें राजा युधाजितके 
यहा आनन्दमें अपन दिन व्यतीत कर रह थे। वहा एक दिन अचानक 
अयोध्यासे दूत जा पहुचे। 

इस प्रकार एकाएक लिवानेके लिए आये हुए दूताका दखकर 
दोसा भाइयाके मनमें तक वितक उठने छूग। पूछने पर उहान एक ही 
उत्तर दिया --- हम लॉग अधिक नहीं जानत। आपको तुरन्त अयाप्या 
बुलाया है। 

मामा युधाजितन दानों भानजाका जनक भेंटन्सोगार्ते दकर विंदा 
क्या। रथ तज गतिसे अया“्याके भाग पर दौड रहा था। सात दिन और 
सात रात चलनेके वाद कही जयोध्या नगटाके दशन हुए! दूर दूरक 
मदिरा पर ध्यज्ञा-्पतावाए उतरी हुई देखकर भरतवो और ज्याटा शबा 
हान कूगी। नगरमें प्रबंध करत हा बाग-वगाचे उद्यान-वाटिकायें सब 
सुनसान दिखाई टैने छूगे। सारा नगर शोकागार जसा बन गया था। 
कोई ठाकस बात भी नहीं करता था। 

नरत अन्त पुरमें अपनी मातराके पास पट्च। 

जाआ बेटा तुम्हारी वल्या हू। तुम्हारी राह दखते दखते 
मेरा भासें भी थक गई ह। ! तनिहाल्स लौट हुए भरतको सबसे पहले 
कक्‍्केयी मातान थे वचन कहू। 
मा, सच वह? मुय्ये तुम्हारे ये प्यारभरे वचन आण बिल्पुछ 

सूखे माटूस होते ह। आज मुझे तुम्हारा वठया लेना भी अच्छा नही 
ल्‍्गता। लयाघ्या जाज मुझे सूती सूनी छगती है। मा मेर राम कहा 
ही 

भरतके मे वचन सुनकर वक्यीका चेहरा फीका पट गया। फिर 
भी वह वालती गई बेटा भरत, मने महाराजसे यह वचन भागा था 


है. 


घमच्युत मांता ४ 


बही माता हा जिसने अपता जगज सतानकी अपक्षा रामका सदा 
लधिक प्रिय माना ? 

भरतके थ वचन सुनकर क्केयीका मुख शमसे काला पड गया। 

और मां जब तुम सुन छो। यह तुम्हारा भरत उस कतब्य 

पालल्‍नके माग पर जायगरा जो तुमन उसे स्तनपानक साथ हां पिलाया 
है। रामसे मिले बिना मेर हृदयका शाति नहीं मिठ्गी। जब तक मेरे 
भनकी सन्‍्तोष नहा होगा तब तक म तुम्हारी ऐसी मनोदणामें तुम्हार 
साथ खुले मनसे बाल्गा भी नही। इतना कहने ही भरत और टानुघ्त 
क्केयी माताके आवाससे बाहर निकल ग्रये। 

क्केगीवी वडी बटी आयाआकी सारी मीनारें एकाएक टूट पडा। 
जो चोट राम-सीता और ल्क्ष्मणके वन गमनसे अया“याकी प्रजाको होने 
वाली राम विरह॒की व्यथासे अथवा दशरथका मत्युस भी क्क्यीको नही 
छगी थी वह चाट भरतके उपराक्त बचनाके साथ एकाएक आवास 
छोडकर चड़े जानसे क्‍्कयीका लगी। उस अपार दुख हुआ। मानो 
उसके मनमें मौलिक मथनकी भमिकावी नीव पड़ भइ। 

अब वह आकाटकी ओर एक्टक देखने लमी। उसको हछगा 
जसे आकार मां उसक क्ये हुए बुक्ृत्यक लिए उस पर धिककार 
बरसा रहा है। उसने अपने चारा जार दखा। एक भी व्यक्ति उसे 
टिखाई नहीं टिया। मथरा ता क्भीवी पलायन कर चुकी थी। 
दुनियामें कही भी उसकी नजर पहचती नहीं थी। इसल्ए उसने 
अपने भीतर टेखनता प्रयास किया और वह अधिकाधिक गहराईमें 
उतरने ल्‍गी। 


प्र अभिनव॑ रामायण 


गृहराज तंज गतिसे भरतवी छावनीकी तरफ जान लगा 
सामनसे उहान भरनको जाते देखा। भीलोके राजा निपाद बाल उठे 
/ मेरे रामका वनवास देकर भी आपका सताप नहीं हुआ ? याद 
रखिये दस जगलमें से एक भी क्षत्रिय वापिस नहीं लौट सकेगा। 

रामक॑ प्रति गृहराजकी जसाम भक्ति देख कर भरत श्रद्धासे 
झुरु ग्ये। वाले. गृहराज उतावलू मत बनो। म वही भरत हू, 
जो रामता छाटा भाई है। मन जपने वट भाईकी राजगद्दा पर न 
बठनकी प्रतिया छी है। म उनसे मिलने जा रहा हू। 

भरते ये भक्तिपूण वचन सुनकर निपादराजवा क्रांघ उतर गया। 
और व वाल उठ जाइय मेर साथ आाइये। मे जापका रामवे 
पास जानेंकरा माग बताता हू। 

जाग जाग गुहराज और उनके पाछ भरत और उनका चतु 
रगिणा सना चल रहा था। रामचद्रजी जहा जहा ठहरे थ उन सब 
स्थानाकझय परिचय निषाटराज उह कराते जात थे और सब भाग 
बने जाते थ। 

जब वह स्थान भी था गया जहा राम पिछली रातरा ठहरे 
पे। गुहराज जानोटत होकर बोल उठ देखिय राम इस जगह 
साय थ। जानताजांका विस्तर इस ओर था। और यहा भाई लशमणने 
उनका सत्रा बरनक 75 विशाम जिया था। और म इस पटक पास 
बड्कर पहस ४ रशा था। इस श्रयार गुहराज राम साता जौर 
ह्मणक्रा सारी टिनिंचया भरतकी सुनान छगे। गुर बतिप्ठ जरुपतां 
माता शौशायां सुमित्रा ककयी सत्र काइ गुहराजकी बातें सुनते थ 
श्लौर उतके ववाय हए स्थटाज्रों “संत जाते थे। सारी वातें सुनवर 
भरतका आनहरा अनुभव ता हाता था परन्तु उतरा स्थिति गुछ 
विचित्र हती जा रटी थी। वे बार-बार राम चरणांसे पावन बनी 
है३ रजत चूमत थे और गिर पर चटाते थे। इससे उ” साखान्‌ 
रामय मिटतका जनुभव होता था। परन्तु इसक साथ हा राम मिटततरी 
उनकी ध्यास बढ़ती जाती थी। कभी व मातास विद्धुरे हुए छाट वाट 
(तो दरह रामक वियागस विज्धूल बनकर जारसे रा पड़ते थे ता कमी 


राम और भरतका मिलाप ५३ 


रामकी विविध लीलाओका स्मरण करके तथा उन लीलास्थलोके दृश्य 
देखकर खिलखिलाकर हसने लगते थे। कभी कैकेयीके सामने देखकर 
मह कडवा बना लेते थे, और कभी लक्ष्मणके अहोभाग्यकी तुलनामे 
अपने हीनभाग्यका विचार करके बिलकुल निराश हो जाते थ। 

इस तरह दिन पर दिन बीत रहे थे। सघने गगा-यमुनाके प्रदेश 
पार किये, घाटिया पार की और पहाडी प्रदेश पार किये। गृहराजका 
प्रदेश छोडकर अब वह बहुत दूर निकल आया था। मार्गमे भीलोके 
झडके झड मिलते थे, जो अयोध्यावासियोकी इस क्चको एकटक होकर 
देखते रहते थे। अनेक अनोखे और आकर्षक दृश्य दिखाई देते थे, 
परन्तु भरतकी आखे केवल वही ठहरती थी जहा रामका स्मरण-चिह्न 
दिखाया जाता था। भरत गुहराजके विलकुल साथ साथ चलते थे। 
आज गहराजकी बाते और उनके हाव-भाव भरतको राममय मालूम 
होते थे, क्योंकि उन सबके पीछे रामके प्रति रही श्रद्धाका महावरू 
था। बहुत बार व्यक्तिकी अपेक्षा व्यक्तिकी श्रद्धा अधिक महान होती 
है, और प्रेमीके मिलनकी अपेक्षा प्रेमीका स्मरण अधिक मधुर और 
अधिक मीठा छूगता है। 


१७ 
रास और भरतका सिलाप 


राम, सीता और लक्ष्मण जिस मार्गसे गये थे उसी मार्गसे भरत 
अपनी विश्ञाल सेनाके साथ जा रहे थे। अब वे राम-निवासके समीप 
जा पहुचे थे। 

विद्ञाल सेनाका पदरव सुनकर और घूलके बादल उडते देखकर 
पहरा देनेवाले लक्ष्मण जाग्रत हो गये । उन्होने अपने धनष-वाण तैयार 
कर लिये। इतनेमे उनकी निगाह भरत पर पडी। उनके मनमे प्रदन 
उठे “क्या भरत यहा भी हमे शान्ति और सनन्‍्तोषके साथ नहीं 
रहने देना चाहता ? वह किस हेतुसे इतने विद्ञाल सैन्यके साथ यहा 
आया होगा ? परन्तु भरतका स्वभाव तो ऐसा नही है। क्या वह ऐसा 


पड अभिनव रामायण 


सोचता होगा कि १४ बपषके वाट मुझ अयोध्याका राज्यासन छाइना 
पड़गा, इसल्ए अभीस्त रामको अपन रास्तेसे दूर हटा दू 

लक्ष्मण अपने ये विचार ज्यप्ठ ञ्राता रामव सम रस। 
रामने आश्वासत देकर उह शान्त किया। परन्तु छक्ष्मणवां विश्वास 
नहीं हुआ। वे धबराकर बोल उठे 

४ बड़े भया मुझे लगता है कि आप भरत पर आवश्यक्तास 
अधिक विश्वास करते ह। यह सत्य है कि भरत परम स्नही है। परन्तु 
पुत्र तो वह माता कक्‍्क्‍ेयीका ही है ने प्रटराभनाक॑ सामन महायाग 
और परम स्नेह भी दिक' नहा सकते। मु्न तो लगता है त्रि भरतव 
मनमें तिष्फटक राजगद्दी भोगनवी लाल्सा उत्पन हो गई है। यहि 
आपसे ही मिलनेकी उसका इच्छा होता ता दतनी भारी धूमधाम विस 
लिए ? इतनी बडी सेना लेकर वह क्या आया है? मुझ ता इसमें काई 
छिपा रहस्य ही मालूम होता है। बहते कहत लक्ष्मणने सीताजाया 
तरफ मुड कर पूछा क्या माताजी आपका क्‍या मत है? 

सीताजी कूछ बोले इसके पृव राम ही वाल उठ 

लूट्षमण जल्टवाजी करवे क्सीके विपयमें कोई मत -- और 

वह भी बुरा मत--बना लेना और उस तुरत दूसराबे सामन रखे 
देना यह अत्यन्त भयकर बात है । तुम्हारे भक्तिमय समप्रण आर 
सेवाकी म प्रगसा करता हू । परन्तु म देस रहा हू कि तुम्हारी 
भक्तिर्में आसक्तिका महाटोप है इसीलिए भरत जमे भाद पर तुम्ह 
ऐसी "का हो रही है। दूसरी भी एक वात म तुमसे कह ” | तुमन 
भरतके लिए जिस अथर्में क्‍्केयां पुत्र शाटका उपयोग किया है उसस 
भरतके साथ सचमुच बडा जयाय हुआ है। इस हब्दया उपयाग करके 
न केवल तुमने क्केयी माताका अपमान क्या है परन्तु मरा भी 
अपमान किया है जिस प्रकार तुम मेरे कारणसे हा वनमें मर साथ 
लहीं जाय दल्कि वघुभवितस प्ररित होगर आये हो और म कवद 
उसका तिमित्त बन गया हू उसी प्रकार म केवछ ककया माताक 
कारण ही अयोध्या छांड कर वनमें नहीं आया हू। वे ता निमित्त 
मात्र बन गई हू। मरे वन प्रयाणवे साथ तो जाय-सस्वृति और उसके 


प्रभुने पादुफायें दीं णप 


पींट्टे रहो त्यागमय ईश्वरीय भावनारशी प्रसादी ज़ी 75 है। ऐसी 
स्विनिमें शत थौर तुम्हे +कैयी माताझा उपकार ही मानना चाहिये। 
दामों प्रत्येक मसनसे अमृत पर रहा था। “पदर्मण छूज्जित हुए। उनके 
हाथ घनप-बाण नीचे गिर गये। और थे घरती पर बंठ कर विचासेंमें 
डीन हो गये । 

स्तनेमें हो भरत-शम्प्तनकी जोडी जौर गुटराज आ पहुचे । दामके 
भरणोर्मे भक्तिमायसे साप्दाग दण्टबत प्रणाम करनेवाले भरतको देशकर 
लद्मणकों रामके उपरोवत वचनोका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । सामने 
अरतकों अपनी भुजाजोमें बाप लिया। एसी अवस्थामें दोनो आगे बे 
कि अगोध्यावासियोसि उनकी भेंद हुई। सबसे पहले राम कीपेयीवेः 
चरणोमें गिरे। कीकेयीने कत्वन्त प्रेमसे रामकी बलेया छी। उनके मनका 
सगेच मिट गया । उनकी आसोमें हर्णाश्वु छठफ भाये । भरत इस 
दृश्यों देखते ही रहे। जब माताके प्रति उनकी कटठवाहद टिक नह 
सवी | स्चे-प्रथम माता कौशल्याकों, यहा तक कि गुस्देव बशिप्ठको 
भी, प्रणाम न करके रामने माता फुफेबीके चरणोर्में ही क्यों प्रणाम 
किया, उसका रहस्य सब छोग बिना बोले ही समझ गये। 


१८ 
प्रभुने पादुकायें दीं 

राम और सीता पर्णबुट्रीमें बातें कर रहे थे। आज्ञाकारी लक्ष्मण 
अपने दैनिक कायम व्यस्त थे। ऐसेमें कैयी वहा आ पहची और 
उचित अवसर देखकर नि'सकोच भावसे बहने लगी “ जानर्क 
महाराज जनक ओर सुनयनाजी कितना समय लगाकर उतनी दूर तुमसे 
मिलने आये हैँ । अनेक आज्ञाये लेकर आये हुए माता-पितासे थोड़ी 
बातें करनेमें कोई दोप थोड़े ही छगता है। और बेटा राम, तम 
क्यो सीतासे इसका आग्रह नहीं करते? ” 


माताजी, मैने सीताका ध्यान इस ओर खीचा था। परन्त उसने 
जो स्पप्टता की उसके वाद मुझे आग्रह करने जैसा नहीं छगा। ” 


प्द्द अभिनव शामतायण 


सीता नप्नभायस वोली_ माताजी भें आज बवछ जाना सदी 
हूं परतु एर लापसरी सबमिनी हू यनवासिती हु। आप ता जानी 
हूं शि यानप्रस्थवा लिए अधिर समीप शगनाम्पाधी इत झापश्यामो 
रहनवाऊ भील भी”नियों और उत प्रणडुटियामें बसावार कषिनमूनि 
ही हा सात हैं। माता पितारा मे मिलतो है उनसे बातें भी परता 
हू। परमस्तु चाहू ता भी आज मुझ नगर और पर्-पुदग्यीत बातामें 
रस नहीं आता। 

घकक्‍या निरत्तर हा! गई । उनता मन बार उठा पय है 
यह यागिना | विटह जनकका पुत्रीवां यहा शामा दता है। हतामें 
शुर्द वर्निप्य जा गय ६ सउने गुछजाजा प्रणाम किया ॥ रामन उ” 
आसन टिया । रामक बध पर अपना यरतल हस्त रस बर गरटव 
आसन पर बढ गय। 

राम गुर वटिप्ठन जारभ क्या अयाध्यात्ा प्रजा चातकयी 

तरह तुम्हारी प्रताक्षा बर रहा है॥ मस्त जब एवं क्षणब रिए भा 
तुम्शारा वियांग सह नहीं सक्ता। जिनके वचनत्रा कारण तुम बनमें 
जाम हो वे माता क्‍यंगां भा तुमस टौट चलनक लिए हाटिब' अनु 
राध बर रहां हू। तुमत तापस जीवन और वनवासव जावन दानावा 
अपने जाचरणस सुश्राभित विया है। सीता और छध्मण भी इस 
क्सौट।में खर उतरे ह। जव तुम राज ममुट स्वीकार बरा। और सयवी 
सुखा बनाआ। 

गुरजीक वचन सुनकर ककया वडी खुश हुई। रामको अयाध्या 
है जानमें सदत अधिक हप जब चकेयीजा ही हो रहा था। कोन 
बह सत्ता है कि मानव सटा पापी ही रहता है? इसीलिए सन्त 
जन कहते ह पापसे भले धणा करो परतु पापीसे कभी धणा मत 
करों। इसा बातावरणमें राजा जनक सुनयना कौटाल्या सुमित्रा 
और भरत भा पहुचे। अब बाहरबे मण्ल्पर्में सद छोग जावर ब्यव 
स्थित अठ गये । कुछ दूरी पर बयजन तथा मिथिला और अयो 
ध्याके नगरजन भी पास पास वठ गये। माना ग्रामाण और नागरिक 
सस्दृतियांका सगम हा गया! वयजन मनमें चाहत थे राम बनें 


प्रभुन पाढुकायें दीं प्छ 


रहे।” नगरजन चाहते थे . ' राम अयोध्या लौट कर राज्यको सभाले। 
दोनो अपने अपने ढगसे राम और सीताको अपनी ओर आकपित कर 
रहे थे। भरतके मन अयोध्या जैसी नगरी और अटपटे अरण्यके बीच 
समानता थी । उनका आकर्षण-स्थान एकमात्र रामचन्ध थे। रामका 
आकर्पण-स्थान इन सबसे निराला और अगम्य ही था। 

राम गहरे मनोमन्थनके अतमे बोले * 

“ गुरुजननो, नगरजनो और वन्यजनो ! 

“४ आप सबके आशीर्वाद, स्नेह और सिखावनके लिए से आप 
लोगोका आभारी हू। गुरु वश्िष्ठ जैसे इस युगके मेरे जीवन-गुरुका 
आभार मे शब्दोमे कैसे व्यक्त करू ? माता कौशल्या अथवा भेरे पृज्य 
सास-ससुरकी कर्तव्य-परायणताक में किन शब्दोमे वर्णन करू ? यह सब 
देख कर मेरा मन वासों उछलने लगता है। सीता जैसी सन्नारी और 
भरत-लक्ष्मण जैसे सद्वाधव प्राप्त करनेका सौभाग्य मुझे मिला है। 
जगतमे मेरे जैसा भाग्यशाली दूसरा कौन होगा ? परन्तु इस सारे 
पुण्यको में सत्य भगवानकी प्रसादी मानता हू और उन्हीं भगवानको 
साक्षी रख कर आज वोलनेके लिए प्रेरित होता हू। मेरी वाणीमे कोई 
दोप न रहे इसकी में सावधानी रखूगा। फिर भी आप सब उदारताशे 
मुझे निवाह लीजिये | में भठीभाति जानता हू कि यहा भी वहुसख्यक 
लोग इस मतके हे कि में अयोध्या लौट जाऊ। ये वन्यजन मेरे साब्निध्य- 
के लिए लालायित हे। फिर भी नगरवासियोने उनमें से बहुतेरे 
लोगोके मत अपनी ओर कर लिये हैं। सीता और लूक्ष्मणको भी 
उन्होने अपने मतमे खीचनेका प्रयत्न किया है, परन्तु इन दोनोने सर्व 
कुछ मुझ पर छोड दिया है। और मेने सत्य भगवानकी वेदी पर अपने 
आपको अर्पण कर दिया है। मुझे सबसे प्रथम यह स्पष्ट कर देना 
चाहिये कि में वनमें माता कैकेयी अथवा पिता दशरथके कारणसे 
नहीं आया हू। वेशक, वे इसमे निमित्त बन गये हे, परन्तु मे आया 
हैं सत्यकी टेकके खातिर। और यहा आकर ज्यों ज्यों में गहरा विचार 
करता हू त्यों त्यो मेरे सामने यह स्पष्ट होता जाता है कि हमारे 
देशका मूल तथा हमारे अतरग सत्यकी साधनाका आधार इस ग्राम्य 


पट अभिनव रामायण 


सहातिते उत्पानमें और पग्रास्यजनारे हाटिय शरम्परमें है। इत भार 
गे जाववाह भारमाछ शोगामें राह है भतित है एटरारी निष्ठा 
है तया स्पराभाविव तप और रपाग जसे अनक सत्यृष ह। 

रामन जाग बहा गुण्जनो और आय भाज्विश्नो यथं रहा 
वा? वावागियामें यटि वाई दाप है ता हाना ही गि उह जपनी 
इस जयूठ बुहरती सम्पत्तिता चाय नहीं है और व आप्नी हछणजा 
मूल्यायन वरना नहीं जानत। वे अपनी दगारां हीन मानते # में 
हम नागरिवाता बटुत बता हाथ है. रुखब रिए हम छांग ही बड़ा 
हल तक जिम्मटार » | अत हमें इगबे लिए बढार प्रायनचित्त गरना 
ही होगा। इस वनर्म रट्फ्र बेवठ तप और त्यागश मेरा बाम पूरा 
नही होगा भान और प्रमत्री उपासनात्र साथ ही मार असर सकटा 
और प्रटाभनावा पार करना होगा। इसक -िए मझ यनया बानस-का्मे 
पहुचना होगा और सव वनवासियाता सम्पतर साधना होगा। बाय] 
महान युद्ध भो मु छड़ना पड़े। परन्तु वह यद्ध बह बड़ सहारत 
शस्तास्त्रासे नहीं लडा जायगा न उसमें बड़ा सेनाका आव*ययता 
होगा । वह युद्ध ता राच्च नीतिमान निस्वाथ और प्राइत मान 
जानवाल कुछ छोगाबे सहयागसे छडा जायगा। जागो है आप सब इस 
सकलपता अपनी प्ररणावे जलस सांचय और म अयोध्या टौट चलतव 
आपके आग्रहकों स्वीकार नहीं बरता इसवे लिए मझ॑ दक्षमा करग। 

महाराज जनककों अपन राम और सीताके “से आचरणस 
अपार हप हुआ। उनकी वृत्ति और रामके इस विशिष्ट नीतिमांगयों 
देखकर गुह वरिष्ठ बोले. राम माताआ तथा अमाध्या और मिथिलाब 
निवासियों राम सच्चे माय पर ह। अत आप सववों मरी सलाह 
है कि रामको इस कायमें आप प्रोत्साहन ही दीजिय। गुरतयक ये 
वचन सुनकर सब लोग स्तथ हो गये। परन्तु दु खके बदर सबके 
भनमें रामके सत्याप्रह और नम्जताके लिए आदर पटा हुआ। 

भरतकी स्थितिका समझना वडा कठिन था। उनके मनामायनवा 
तुरत कोई हल निकालनेकी दष्टिसे गुरुजीने रामस पूछा भरतके 
लिए तुमने कुछ सोचा है? 


प्रभुन पादुकायें दी ५९ 


“ गुरुदेव, आपकी छत्रछायामे भरत अयोध्याका राज्य चलाये, 
यह मेरी अन्तिम अभिलापा है।” 

“ राम, तुम्हारा कहना त्तो ठीक है। भरतका आतरिक और 
बाह्य जीवन भी भव्य और दिव्य है। प्रजाप्रेम और कार्य-कुशलताकी 
भी उनमें कमी नहीं है। परन्तु इसमे केवल एक ही कठिनाई है। 
भरत तुम्हारे वियोगको सहन करके टिक सकेगे ? ” 

“गुरुदेव, भरत ओर में साथ रहे यह हम दोनोको अच्छा 
लगेगा। आप तो जानते ही हे कि हमारे शरीर भिन्न है, परन्तु अन्तर 
--आत्मा -- तो एक ही है। परन्तु गुरुजी, मुझे विश्वास है कि मेरे 
प्रति अपार स्नेह होते हुए भी कतेंव्यके खातिर भरत मेरा वियोग 
सहनेको तैयार हो जायगे।” 

तुरत्त भरतका सिर नीचे झुक गया। मानो रामाज्ञाको भिरो- 
थाये करके कोई योद्धा अपना सिर कर्तव्यकी वेदी पर चढानेको तेयार 
हो गया हो ! परन्तु विरहकी वेदनाने उनके हृदय पर जो तीजन्न आघात 
किया, वह स्पष्ट दिखाई देता था। अब माता कौशल्यासे नही रहा 
गया। उन्होंने कहा “बेटा राम, मेरा प्यारा भरत तुम्हारी अनुप- 
स्थितिमे साकेतके शासन-तत्रका भारी बोझ उठा कर तुम्हारे वियोगमे 
टिका रहे, ऐसी कोई निशानी उसे दे दो।” माताके इन वचनोने भरतमे 
नये प्राणोका सचार कर दिया। उन्होने रामके सामने देखा और 
रामने अपनी पादुकाओं पर नजर डाली। दोनोकी चार आखोने इस 
रहस्यको समझ लिया। वे मुस्करा उठी। 

रामने अपनी पादुकाये निकाली, भरतने मस्तक नवा कर 
अपने हाथ फलाये। पादुकाये हाथोमे आई। भरतने उन्हें आखो और 
हृदयसे चूम कर आदरपूर्वक अपने झोलेसे रख लिया। 

कर्तव्यकी वेदी पर चढते हुए प्रेमीका प्रतीक भी विरहको सह- 
नेकी शक्ति प्रदान करके मनुष्यको जीवित रख सकता- है। 


साकेतवासियोसे ६१ 


कर हम लोग परेशानीमे पड गये है । आपको इस वातंका तो विश्वास 
होगा ही कि राम-सीताको अयोध्या छानेके प्रयत्नमे हमने कोई कसर 
बाकी नहीं रखी। में आग कुछ कहू इससे पहले में आपसे इतना 
पूछ छू कि रामके ऊपर हमे केवल साकेतका ही अधिकार रखना है, 
अथवा उन्हें सारे विश्वके राम वनने देना है” आप सब समझदार 
है, इसलिए में आजा रखता हू कि भेरे प्रइनका उत्तर आप गहरा 
विचार करके ही देगे।” वणिप्ठजीका अतिम वाक्य पूरा हुआ इसके 
पहले ही सभामे से एकके वाद एक उत्तर आने रूगे “राम सारे जगत- 
के हैँ; केवल हमारे ही नहीं हे।” मिलनकी आतुरता पर विश्वैक्यकी 
व्यापक उदात्त भावनाने विजय प्राप्त कर ली। सारा वातावरण 
“बदल गया। सबके चेहरों पर स्मित फैल गया और हृदयोमे उल्लास 
और हर्ष भर गया। गुरु वशिष्ठकी वाणी अब अस्खलित रूपमे बहने 
लगी 

“राम चौदह वर्ष पूरे होनेके बाद ही अयोध्या लौटेगे। हमारे 
सौभाग्यसे उनकी पादुकाये हमे मिल गई हे। आजसे रामकी ये पादु- 
काये विधिवत्‌ राजसिहासन पर विराजमान होगी।” हर्पनादसे सारा 
वातावरण गूज उठा। इससे पता चला कि सारी सभाने इस बातका 
स्वागत किया है। “और याद रखिये,” शुरु वशिष्ठ आगे वोछे, 
“४ रामके प्रतिनिधिके रूपमे भरत अयोध्याका राज्य चलायेगे। भरतकी 
सरक्षकंता (ट्रस्टीशिप)मे रामको जितना विश्वास है उतना हमे न 
हो, तो भरतके लिए राज्यतत्र चछाना असभव हो जायेगा।” चारो 
ओरसे ध्वनि उठी * “हमें विव्वास है, पूरा विव्वास है! ” 

“ साकेतके लिए रामने एक महत्त्वपूर्ण सन्देश भेजा है।” गुरुजीके 
ये शब्द सुनकर सवके कान और आखे गुरु वशिष्ठके मुख-कमरूू 
पर केन्द्रित हो गई। 

वशिष्ठ महाराजने भगवान रामका सन्देश सुनाया: “आज तक 
हमने गावोमे और वहाके झोपडोमे रहनेवाले छोगोको अज्ञानी, अनाडी 
और पशु जैसे माना है। यह भयकर भूल है। उनके हृदयोमे जो 
नि स्वार्थे प्रेम छछकता है, उसका नगरोमें हमें दर्शन हो सकता है? 


६२ अभिनव रामायण 


आर क्या उठा छागाक॑ कठोर परिभ्रमसे उत्पन्न हुई वस्तुआ पर ही 
हमारा निर्वाह नहीं होता ? सहज नि स्‍्वाथ प्रम चानद बिना सभव 
नहा टाता इस परत जाप समत्र रू कि उनमें चानकी भूमिका है। 
इतना हा महा मानवताका परोपवार करनका स्वाभाविक भावता भा 
जन भावर मोजूट है। एस याग्य जनाका आज तक हमने कभी 
काट सच्चा संत्रां वो है--उतनका स्थिति सुघारनतका वाई प्रयत्न 
किया १? क्‍्भा इस बातका विचार भी किया है? इसलिए म यहा 
वनम हा रखकर जाप सतका आरस दस अपराधवां प्रायश्चित्त करूगा। 
जीप सर अयोध्या्म रहकर अपनी शुभ बामनायें भेजते रहिय। जौर 
आजश्स वा अपन इन चिर उपक्षित बधुआक प्रति दयाकी ही नहीं 
परन्तु इतचताता दृष्टिस देखना आरभ बीजिये। ह 
सरयू नटाक्र तट पर एकत्र हुई लगरजनाका वरिशाल्ल रामा गुरु 
हब बिप्ठ/ मुखारबिन्टस रामका यह साठ” सुलतर गहर विचारमे 
पद ए”। सभा पूरी हुर। छाग घर लौटन छग। नर होते हुए भी 
गटर वजिचारब' पल्स्वरुप यह बात छाग्राव मनमें भलीभाति बस गई 
हि. बना पझापडॉमें रटनवाट लाग्राब हल्य ज्ञान और परापकारस 
पृष है। सरयूता मार ना माला रस बातो ग्रौरद छता जान पढ़ा। 
शस्पासाजान इसालिए कटा होगा 
हा निमिष सरय बस तुट ने तुरसोटाग। 


र्‌ & 
नन्दीग्रासमें भरतजी 


प्रभाके समय माता कंकेयीको सदाकी तरह प्रणाम करके 
भरतजी उनके आजीर्वाद पानेके लिए खडे रहे । पर॒त्र॒को आशभीर्वाद 
देते हुए माता बोली “बेटा भरत, राज्यकी व्यवस्था तो अच्छी तरह 
चलती मालूम होती है। अधिकारी लोग भी सच्चे उत्साह, छऊगन और 
प्रामाणिकतासे काम करते हे। फिर भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि 
तुम्हारे मन पर वडा वोझ रहता है। मेरा अनुमान सही हो तो बेटा, 
मुझे इसका कारण जानना है। रामके विरह-दु खसे तो तुम्हारा मन 
पीडित नही है न? ” 

४ मा, में स्वय ही तुमसे कहना चाहता था। परन्तु तुम्हीने पूछ 
लिया, यह मेरा सद्भाग्य है। राज्यतत्रकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है। 
प्रजा और अधिकारीगण सभी अपने-अपने कर्म-धर्मका भलीभाति पालून 
करते हे। और यह सारा प्रताप रामका है, ऐसा में मानता हू। जबसे 
उनकी पादुकाये प्राप्त हुई हे, तबसे में रामकी प्रत्यक्ष उपस्थितिका 
अनुभव करता हु। इसलिए उनके विरहकी पीडा मुझे छेशमात्र भी 
नहीं है । ऐसा होते हुए भी पता नहीं क्‍यों मुझे चैन नही पडता। 
मा, सच कह तो यह राजमहल मुझे खानेको दौडता है। श्रुतिकीतिकी 
समति मुझे मिल गई है। हम दोनो सयमका पारून करते है । में 
प्रतिदित ही वनकी कल्पना करता हु। प्रात कारलू जब में मदिरमें बैठ- 
कर रामका चिन्तन करता हू, तव राम नहीं किन्तु वनवासी भीलोके 
झोपड़े और उनका निर्मल स्नेह, अतिथि-सत्कार और सद्भाव याद 
आता है। में वनमे जानेकी स्थितिमे तो नहीं हु । और यहा महलूमे 
बैठे बैठे में उनके साथ एकता अनुभव नहीं कर सकता। में क्या करूं, 
मा ? मेरा मनोमन्थन प्रतिदिन बढ्ता ही जाता है।” 

४“ बेटा भरत, तुम्हारी वेदना सच्ची है। रामके सन्देशके पीछे 
जो भावना है, उसे तुम्हे मूर्तरूप देना होगा। यथा राजा तथा प्रजा! 


धरे 


ह््ड अभिनव रामायण 


7“ यह हमारा आजका बुगमन्न है; बडे छाट सब तुम्हारा अनृकरण 
करनके लिए प्ररित हम चौर पुम्हारा है जाल्झ ग्रहण करंग। तुम 
तो जानते ही है कि मनुष्य बाहरी वातांक्ा धनुकरण करनक लए 
जल्दी छल्चाता है । 

सा में तप्स्वीका वेश धारण करके नदीग्राममे रह तो ? कह 
कयजन हैं परतु बन जरूर है। भहा मे छोटले छोट और पिछछ 
हैए दीसनवाछे लोगाके साथ रहया और उनके साथ एकता साधगा। 

मेलेय 


भस्म चचित और क्रतवाल नदी 
भरत अयो- राज भवनमें जैब राज्यतत 
उस देश्य एसा भव्य मालूम होता मानो काई प्िद्ध 
सन्यायी पर यासन पर विराजमान होकर राज्यत्त्र रहे हा। इस 
प्रकार रामरायको नीव क्‍गे / तपोमूत्व भरतक हाथ नीचे चल्म 
॥8॥ पमराज्य कक ये भी कहत 
कि अरनके फैमयमें प्रजास क्मस ल्या जाता था। री 
पैल्मीलसजीन योग्य का्ीमें है (33 
जो ने होक जम भरतको। 
परम घर परणी बरत को 
अब भरक वयोध्याम बवक्र भी सस्झतिके पूरी 


अन्वि ऋषिके आश्रममें द्द्ण्‌ 


और जानकी यदि वनवासी तपस्वी थे, तो भरत राजभवनवासी तपस्वी 
थे । एकान्तमे रहकर मौनका पालन करना सरल है, परच्तु अनेक 
लोगोके बीच रहकर बोलनेकी शक्ति रखते हुए भी मौन धारण करना 
अत्यन्त कठिन है। 

“घरमें वनवासीकी तरह रहो -- ऋषिवरोके इस सूत्रको प्रत्यक्ष 
आचरणमे उतारकर भरतने सच्चा सुराज्य चछा कर दिखा दिया। 


२१ 
अन्नि ऋषिके आश्रमसे 


एक समय राम, सीता और लक्ष्मण तीनो प्रक्ृतिकी गोभाका 
पान कर रहे थे। इतनेमे राम एकाएक बोल उठे . “क्यो देवी, अब 
तुम्हे यह स्थान कैसा लूगता है? लक्ष्मण, तुम भी इस विपयमे अपना 
मत वताओ। ” “मुझे तो जहा राम हे वहा सर्वेत्न अयोध्या ही अयोध्या 
दिखाई देती है।” लूक्ष्मणने कहा । “फिर भी जब आप मेरा मत 
जानना चाहते है, तो मुझे कहना चाहिये कि यह स्थान मुझे अधिक 
प्रिय लगता है। कारण, मेरी पूज्य माता सीताजीको मुनिपत्नियोका 
और भील वहनोका अधिक परिचय हो जानेसे यहा उन्हे सब प्रकारसे 
निश्चिन्तता अनुभव होती है।” 

लक्ष्मणके उत्तरके वाद सती सीता वोली “देव, वीर रूथ्मणकी 
बात सच है। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा इन छोगोके 
साथ अधिक परिचय नहीं था, तब इन सबसे जो निर्दोष प्रेमामत 
पीनेको मिलता था उसका अनुभव अब जैसे कम होता जाता है। हक 

४ जानकी, तुम्हारा कहना ठीक है । अयोध्या-मिथिला आदिके 
लोग इस स्थानकों जान गये हे। इसलिए अब किसी न किसी बहानेसे 
उनका आना-जाना यहा होता रहता हे। आसपासके जहरोके छोगोका 
जआाना-जाना भी वढ गया है। वे जब जाते हुँ तव अपने प्रेमके साथ 
शहरकी कृत्रिम सम्यता और शिष्टता तथा यहांकी वन्य सस्क्ृतिको 


अ-५ 


दर्द अभिनव रामायण 


शोभा न देववाली बहुतसी बातें मी के जाते ह। हमारे आसपासक 
वयजना पर उनका हानिकारक प्रवाव पड़ना स्वाभाविक है। हमार 
तापम प्रत और एवान्तकों नी इसस्र हाति पहुचती है। चाहे जितना 
बडा सनप्य क्या न हा, परतु जिस वस्तुका त्याग करके वह निबला 
हैा। उससे आरभमें बहुत समय तक उसे दूर ही रहना चाहिय। इसके 
अभावमें सच्ची तटस्थ वृत्तिका वित्रास सभव नहीं होता। हमें अपने 
पूब-स्तेहिया तथा तय स्तहियोब वीच ओर वन तथा नगराब बीच 
अदूट और जखड़ एकता स्थापित बरनी है. और यह तभी ही सकता 
है जब पृक-स्नहियसि संगरकें छोग्रांसि और नतगरातें काफ़ी हद तक 
जय रहा जाय । लद्मण इतता सच है कि इस स्थानमें सीताव 
विपयमें अधिदा निश्चिततां रहती है। परन्तु वह तो महारक्षति है। 
जरस उसने वनमें प्रथध किया है तबसे तुमव जतुभव किया हागा 
कि वह सटा हमसे जागे हां रहती है । इतन इतन संग सम्बन्धी 
आप, इतत सेगरजन जाय परतु खाताकां ध्यान ता प्रथम भयमें 
जौर उसबव' पश्चात मरे प्रिय बयागनासें ही वेतिटत रहता है। हम 
सातारा गिततों चिता करत है उससे अधिक चिता सीताकों हा 
हम हानावा रखता है। जा पट अबुर या जय वस्तुएं तुम छाते 
हा उनका सारी व्यवस्था सतह और सुघडतास बौन वरता है? 
प्रात उाटस लफ़र रातको सान तक लगातार चलनवाल हम तानाक 
कापतमता उचित रीलिस पूरा करतकोी चिता सीतासे अधित क्सिकों 
है? अम्गयता जबवा परदासियारां हमार यययहारमें कार्ई बी 
माटूम ”। ता उस प्रूरा करनतय काम सीतादे! सिवा और कौस 
करता है? 

दांत है प्रभ मुत्त माताक चात्मत्यकी जा कमा अनुभव हाती 


$ उसको पृति भी ता मरी साता माता हो करती ह। रुशमणने 
जगारम बरा। 


हु्सफ बा*। गक़ प्रमाव एसा औाया जेर आसपासकः विसी 
मजा अपने प्रस्थातक्ी अतिम सूचना लिये बिता यह जिपुटा आय 
बह था । खाना एक ऋषि-ध्राग्मपर्मे व”च। वह आध्रम्म आज ध्रेममय 


अनञ्ि ऋषिकेे आश्रमसें द्छ 


वातावरणसे महक उठा । क्‍या प्रेममूतिया इसी प्रकार अपने प्रेमकी 
सुगन्ध फैलाते हुए चारों ओर घूमा करती है ? 
ज्ः 


[स्थान अत्रि ऋषिका आश्रम । अनसूया माता और सीताजीकी 
बातचीत । ] 

“ बहन, तुम्हारा लावण्य देखते हुए आखें थकती ही नहीं। मन 
करता है, तुम्हारे एक एक अगको देखा ही करू। इस जीवनमे मेने 
अनेक सुन्दर स्त्रिया देखी हे। परन्तु तुम्हारे जैसी सोलह कलाओसे 
दीप्त और तेजस्वी सुन्दरता मेने किसीमे नही देखी। मेरी समझमे नहीं 
आता कि ये तुम्हारे अत्यन्त कोमरू अग घोर अरण्यके अनेक प्रकारके 
दु खो पर किस शक्तिसे विजय भ्राप्त करते होगे। 

“बेटी सीता, क्‍या तुम्हे मिथिक्रा या अयोध्या याद ही नहीं 
आती ? वनमे रहते हुए भी, मूनिपत्नी होने पर भी कौन जाने क्यों 
तुम पर हृदयमे सगी पुत्रीसे भी अधिक वात्सल्य उमड आता है।” 

सीताजी नतमस्तक होकर माता अनसूयाके ये उद्गार सुनती 
रही । 

“ तुम्हारी पति-परायणता, सेवा, नम्नता, तपस्या, त्याग, जिज्ञासा 
आदि अद्भुत गुणोको देखकर तुम्हारे चरणोमे सिर झुकानेका मन हो 
जाता है,” अनसूया बोलती रही। 

सीता “नही, नही, माताजी ! मे तो एक ससारी अल्प प्राणी 
हु। मुझमें आज आप जो कुछ देख रही है वह सब रामकी छायाका 
ही प्रताप है। उस पर आप जैसोका नि स्वार्थ प्रेम और वात्सल्य मुझे 
नव-जीवन प्रदान करता है। परन्तु आज तो माताजी, मुझे आपसे ऐसी 
कठोर सीख और मधुर आशणीर्वाद ही चाहिये, जिससे मेरे अरण्य-वासके 
जीवनमे आत्मज्योति अखड जलती रहे।” 

कुछ देर तो अनसूबा माता मौन होकर आखें बन्द किये रही। 
बादमे जरा गम्भीर होकर उन्होने अपनी वाग्धारा चछायी “ सीता बेटी, 
सगरके नगरजनोके, वनके वन्यजनोके और कुरू मिलाकर इस ससारके 


च्८ अधितक राघामश 


कहर माठ हाता प्रारत्र प्रनभव पृ हुए 73 जि शशकाशएं 
सुम झोग जाआग वहाँ दभूगरी बाई बहियारं गहीं है। झौर है भी 
तो तुग्शरा बह हयो दिए गरोपी है?े बल्कत काशत मर 
सा और रमघार एयुनएी सो हरपारखयमोें बायगें महिमा 
घर मिेंग। बाउभाट यायायों और जाती क्थि मति जश्र बह! 
बस है| परायु वे भी मिलेंगे अवार। एवं क्षा। शरर परगया 
आय बहा. परापु हर बहा मरस्पारर वहा सुहहार लिए है। व? 
यह हि हण्पारघ्यमें हिल ही पास यूरिर सापा सम्पन्न तरति>्पक 
टूर रंग आया कर! हं। पे मे ता शाघागा विधार बशह # आर 3 
सत्रारा प्त्सु राम॑-लत्म जम महारशारारा जाहा शुस्टार साध 
हानरे! शारप बुत पितारी या। नी है। परतु बेटी आगम सा 
द्में स्व ही अपना रशाण परना सीराना चाहिये । सुम झग्रामतार 
समान ह। संतियावा मुयुरा बिलपुल भय पा होता। परत हमारा 
स्‍त्री चदौर ही एसा है कि इस सररटव नरफियाधांगं आए गाल 
और सतीत्यती रक्षा _रता बहा कठित हो जाता है। इतता अयप 
है वि एफ विशारियारी हरित सतार शासन लिबिल पड़ जाता है। 
परलतु जहा धार पमवीस बाग महा बनता यथा थे शाग प्रशामताम 
और दूसरा अनेश चाटाज़ियास काम एते ह तथा रिव्रियाक कोमह 
स्वभायक्ता जतुचित छाम उटावर उह प्रतित उसनात के योर व्गे 
प्रफार अनक स्त्रियात॑ जीवनतों धलमें मित्र दो ह। 


* माताजी जापकी बातता मम में समा गई। आप चसाब 
आगावारस सा जाग्रत रतलवा प्रयान बत्त्गी। अस्तर्म लो में भी 
एक मावव प्राणी ही हू। परन्तु मुझ एसा भी छगता है जि हमारी 
बहनोंके एसे वयस्थावोत्री आासिरमें विसी स्त्री या स्थियारा २ बम 
करना होगा / जाग्रत रहटसकी हव्टिसे यह भय भर रहे परातु वर हमारी 
प्रयतिमें कमी बाधक नहीं होना चाहिय/ इस आप भी अवन्‍्य स्वायपर 
करंगो। इसके सिवा अपने अल्प अनुभव परसे मन भी व्तता ता मीया 
ही है कि एसे वराघम हृट्यसे अत्यन्त दुबल होते है) वे दूर २कर चाहे 
जितनी वक्‍वक करते रहें परतु सतावरशी अग्निका स्पण बरतेये 


सुती८णसे भेट ६९ 


हिम्मत उनमे नहीं होती। इसलिए उनका शिकार वननेसे पहले स्त्री 
यदि दृढ़ सकल्प कर छे, तो वह मार कर या मर कर भी अपने 
शील और सतीत्वकी रक्षा कर सकती है।” सीताके प्रत्येक शब्दसे 
सती अनसूयाका हृदय आनन्द अनुभव कर रहा था। उन्हे पक्का विश्वास 
हो गया कि सीता कोई सामान्‍य स्त्री नही है। 

सीता जैसी सच्ची नारियोका रक्षण उनका सतीत्व स्वय करता 
है। इसके सिवा जो स्त्री सती होती है, उसे सकटके समय अपना 
कर्तव्य अपने-आप सूझ जाता है। यह रहस्य सती अनसूयाको इस अब- 
सर पर अधिक समझमें आया। अन्रि-आश्रममे दो तीन दिन बीत चुके 
थे। अत अधि और अनसूयाके आतिथ्यका मधुर स्वाद चखकर राम, 
सीता ओर लक्ष्मणकी त्रिपुटीने दण्डकारण्यकी ओर प्रयाण किया। 


२२ 
सुतीक्ष्णसे भेट 


दण्डकारण्यमे स्थित पचवरटी नामक स्थानकी कल्पना करते करते 
राम चले जा रहे थे। उनके पीछे सीता छायाकी तरह उत्तका अनुसरण 
कर रही थी। और सीताके पीछे लक्ष्मण नीची आखे किये चल रहे थे। 
इतनेमे “ अहो मुनिराज, मुनिराज, ऐसा कभी हो सकता है? ” कहकर 
रामने अपने पावोमे पडे हुए मुनिवरको आदरसे खडा किया। मुनिकी 
आखे रामके मुख पर जम गई। रामके नेत्र मुनिके नेत्रोसे मिले और 
मुनिके नेत्रोसे आसुओकी धारा बहने छगी। कुछ क्षणोमें मुनिकी काया 
चित्रवत्‌ स्थिर हो गई। कैसी अनुपम भक्ति ! सीता और लक्ष्मणकी 
आखे भी मुनिवरकी यह दशा देखनेके लिए आकर्षित हुईं। जहा आत्माके 
साथ आत्माका मिलन होता है, वहा लिंग, देश-काऊल अथवा वेशभपाके 
भेद कैसे टिक सकते हे ? राम अपने हाथोसे मृनिके नेत्र और मख पोछने 
लगे। कहा जाता है कि सती सखुबाईके साथ अनाज पीसनेमें भगवानको 
कोई संकोच नहीं हुआ था। सचमुच जव प्रेम-भक्तिपूर्ण हृदय मिलते 
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हू तब लिग वेश अथवा दे”के भेद वाघधक् वनक्र छाह अलग नही कर 
सकते। 

इन मुनिराजका नाम सुतीक्षण था। वे प्रसिद्ध अगस्त्य ऋषिके 
शिष्य थ। रामचद्ध गृहस्थ है उनके साथ उनकी पत्नी भी है एसा 

कोई भटभाव उनके मनमें पटा नहीं हुआ! उहू तो राम साक्षात 

भगवान ही माटूम हुए। प्रम ही भगवान है। और श्रद्धा ही परम बल 
है। जसी जिसकी श्रद्धा वसा ही वह होता है। इसी प्रकार जिस पर 
हमारी जसी श्रद्धा हाती है वसा ही वह हमें लगता भी है। 

जब राम सुतीद्षय मुनिकों साथ लछकर आग बट। मुनि थाइ थोड 
जअतरके बार रामके समक्ष खडे हो जाते और एक्टक उनका मुख निहारने 
छगते। कभी व नाचते कभी कटते तो कभी जोरसे रो पडत और 
बभी फ्रिसे भावस्थ तथा स्थिर हो जाते। राम सीता और रूद्मणके 
रहिए भुनिकी यह दशा कभी कभी एक पहंदी वन जाती। परन्तु ताताव 
चित्त प्रसप्नताये उमड रहे थे । वातावरणसे एसा लगता था माना वनके 
प्रथा और तस्वर भी मुतिवी यह बाललीला देखनको अधीर हा उठ 
हा। मागमें अनक्विध मनोहर दृश्य आसाक सामनसे गुजर रह थ परतु 
सुतीक्षण मुनि तो बंवछ रामर मुखारविलवा ही अनिमेष दप्टिसे टखते 
रहे। और राम सीता तथा ल"्मण भी मुनित्री छीटाको देखकर मनमें 
सरह तरहरं विचार बरते टुए आग बट रह थ। 


र्रे 
अशुभकी सूचना 


तीनो चलते चलते अगत्स्य ऋषिके आश्रममे आ पहुचे। शिष्यते 
दौडकर गृरुजीको रामके आगमनके समाचार सुनाये | रामका नाम सुनते 
ही गुरुजी हर्षोन्मत्त हो गये। प्रेमका साम्राज्य कहा कहा पहुचता है! 
अगत्स्य ऋषिके मधुर स्वागतका आनन्द लेकर तथा सुतीक्षण मुनिकी 
भवितिसुधाका पान करके यह त्रिपुटी आगे वढी और गोदावरीके तट 
पर स्थित पाच वटवृक्षोके सामने पहुच गयी | कुछ ही समयमे वटवृक्षोकी 
छायामें उन्होने पर्णकुटिया बना छी और वही पडाव डाल दिया। 

एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण बैठे थे। प्रकरृतिकी रम्य गोभा 
देखते देखते लक्ष्मण प्रइन पूछते जाते थे और राम उनके प्रश्नोका उत्तर 
देते थे। रामके उत्तरोमें मानो ज्ञानका स्रोत वह रहा था! इतनेमें एक 
अपरिचित स्त्री वहा आई। उसकी आखोमे वशीकरणका जादू था। 
उसका मुख मोहक था। उसकी नाकसे अभिमान झलक उठता था। 
उसका लावण्य अनोखा था, किन्तु लावण्यसे अधिक लावण्यका मद उसके 
भीतर है, यह उसकी चाल परसे मालूम हुए विना नही रहता था। 
उसके कुछ अग यदि मोहक थे, तो कुछ अग घृणा उत्पन्न करनेवाले भी 
थे। उदाहरणके लिए, उसकी भवरो और शरीरके वाल कडे और घतले 
थे। नखोकी वक्रता और पावोकी एडिया वेंडौल रऊूगती थी। 

आकर वह राम और लक्ष्मणके पास खडी हो गई। राम कौन है 
और उनकी स्त्री कैसी है, ऐसा कोई विचार किये बिना ही वह निर्ल॑ज्जके 
समान रामसे विककुल सट कर खडी हो गई। उसके हावभाव और 
नाज-नखरो पर रामने जरा भी ध्यान नही दिया। फिर भी वह रूज्जित 
होनेके बदले अधिक उद्धत बनने लगी, तव सीताकों सहन नहीं हुआ। 
वे बोली 


७१ 
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वहन तुम भरी हक 
पै>नड्ा मत हाता है। लावष्य ईनवरका देन है। ईश्वरको इस देनका 
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रत्न है। स्त्रीके ब्रत, टेक और शील--सतीत्व --पर प्रजाकी 
उन्नतिका मुख्य आधार है। स्त्रीके छावण्यका, सुन्दरताका यह कैसा 
दुरुपयोग है! ” राम किसी निरचय पर पहुचे, इसके पहले ही 
लक्ष्मणका पुृण्य-प्रकोषप भडक उठा। कुछ ही क्षणोमे उन्होने उस 
स्त्रीके नाक-कान काठ डाले। 'हाय, हाय” करती वह जमीन पर 
गिर पडी। रक्‍तसे धरती लाल हो गई। 

“ अरे, अरे लक्ष्मण, यह क्या करते हो ? ” ये शब्द रामके मुहसे 
निकले इसके पहले ही यह घटना हो गई। लक्ष्मणने ऐसा मान लिया 
था कि मेरे इस कामसे राम प्रसन्न होगे। परन्तु उनकी यह मान्यता 
गलत सिद्ध हुईै। लक्ष्मण रामके चरणोमे गिरकर क्षमा मागने लगे। 
सीता मसमे यह सोचकर खुश हुई कि जो स्त्री अपने छावण्यका दुरु- 
पयोग कर रही थी, उसका छावण्य छीन लेनेमे कुदरतकी वफादारी है। 

प्रेममूर्ति रामने अन्तरके उद्गार प्रकट करते हुए कहा . “ लक्ष्मण, 
स्‍त्री चाहे जैसी हो, उस पर किसी भी कारणसे पुरुष हाथ उठावे यह 
सच्चा मार्ग नही है। फिर, हम तो इससे दूरके पुरुष हें, इसलिए 
हमे इस पर अधिक विचार करना चाहिये। इस कृत्यके पीछ तुम्हारी 
जो गुभच्छा है, उसका विचार करके ही तुम्हारी इस भूलके लिए में 
तुम्हे क्षमा करता हु। सीता और तुम दोनों यह समझ लो कि 
हमने अपने हाथो अपने अशुभका आजसे आरम्भ कर दिया है! यद्यपि 
इस स्त्रीको तो इसकी करतृतका ही वदला मिला है और सारा 
स्त्री-नलमाज यदि इससे सवक लेगा, तो कुल मिलाकर जगतको लाभ 
ही होगा, परन्तु ऐसी सजा देनेंका सव कोई अपना अधिकार मान 
बैठें, तो जगतमे प्रेमके साम्राज्यके बदले ताडनका साम्राज्य फैल 
जायगा। कभी कभी कुदरतकी सजा मानवके द्वारा मिलती है यह 
सच है, परन्तु निमित्तमात्र वननेवाले मानवकों तो पच्चात्ताप ही 
करना चाहिये। तभी अहिसाकी प्रतिष्ठा जगतमें वनी रहेगी और 
मानव-समाज मानवताके मगलूकारी मार्ग पर आगे वढ सकेगा। ” 
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नाक कान क्टवावर अयमानस आहत हुई शूपणसा नपुन फुठाती 
और सिरके वालाको नाचती हुई रावणवे निवासमें आ पदुची। उसके 
चेहरे पर रक्‍तवी बूदें जम गई था। साकव' सामने रखा हुई हथयठी 
उसने हटा छी। अपने भाईका देखत ही उसकी आखांसे चौघार थासू 
बहने लगे। 
अपनी बहन यूपणसातो एसी खिन्न और कुरूप जवस्थामें दखकर 
रावणका ताध भडव उठा। 
अरे शुपणखा यह क्‍या हुआ? कौनसा आदमी तरी यह 
ढुटशा करके भी जीवित बच सका है? भाई खर और दूपण कहा 
गम ? अधीर बना हुआ रावण अपनी बहन 'पूपणखाके आलू पाउते 
पाठते बोला। 
वे दा ही भाई ह और उनके साथ एव सुदर स्त्री है। उन 
तीनाके नाम क्रमसे राम लक्ष्मण और साता ह। दटकवनवी पचवर्टीमें 
थे छोग रहते ह। मेरे नाक-कान ठक्ष्मणन काट है। और सीतान अपन 
देवरको ऐसा वरनसे रोका नहीं वल्कि इसमें रस लिया। सर-दूषण 
और हमार सक्डा सनिकाकों उन दो भाइयान मौतके घाट उतार दिया 
है। आज खर या दृषण कोई जीवित नहां है। कहते कहते पूपणखा 
जोरस रो पडा। 
रावणके गुस्मेका पार न रहा। बह बोला उन भटकनेवाले 
साथआके पुजारी नवयुवक्राल्षों मं पहचान गया हू। मिथिलामें राजा 
जनकका शिव घनुपष तोडनेवाले भी वे ही थ। उस स्तरीकां भी भने 
पहचान लिया है! अहा उसकी छवि और सुन्दरताकों मं जाज भी 
अूला नही हू। इतता कहकर रावण बुछ क्षण रुक गया। फिर बोला 
उन दोता भाइयाकों पद्ंडकर जलमें व कर दू तभी मरे मनको 
छ्ड 
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शाति मिलेगी।” यह कहते हुए उसने अपने दात कटकटाये और एक 
हाथ पर दूसरे हाथका मुकका मारकर अपना क्रोध भी प्रकट किया। 

“ भाई, इतना याद रखना कि वे लोग दूसरे सामान्य मनुष्योकी 
तरह नही हे। मेरे हृदयकी वेदना तुमसे कैसे कहू ” कान और नाक 
कट जानेके वाद अब इस शरीरमें वाकी क्‍या रहा ? मेरा जीवन मुझे 
जहरके समान कडवा छरूगने लगा है। में कैसे जीऊ ? किसके वलू पर 
जीऊ ? ” 

वहनके हृदयकी आगको प्रकट करनेवाले ये शब्द सुनकर उसे 
ढाढस वधाते हुए रावण गरजा “में भी समझता हू कि लक्ष्मणने तेरे 
नाक-कान नही काटे हे, परन्तु मेरे काटे हे। उसने हमारे सारे पौलस्त्य 
कुलकी प्रतिष्ठा पर हाथ डाला है। तेरा यह भाई जीवित है तब तक 
तुझे कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये । बोल बहन, तू क्‍या चाहती 
है ? वालि जैसे महावलीके साथ टक्कर लेनेवाला में उन लोगोसे दवसें- 
वाला नहीं हु।” इतना कहकर उसने जोरसे धरती पर पैर पछाडा 
और आसपासकी धरतीको हिला दिया। 

४ भाई, मेरी इच्छाकी वात यदि तुम पूछते हो, तो में यही चाहती 
हु कि तुम उस सीताको पकडकर लकामे ले आओ। में उसे लकामे 
देखूगी, तभी मुझे जाति मिलेगी, तभी उन दो भाइयोकी आख खुलेगी। 
वैसे, उन दोनोको दूसरी किसी वातकी परवाह नहीं है। मृत्युको तो वे 
लोग हथेली पर लेकर घूमते हे। उन दोनोको तुम कैद करो या मार 
डालो, उससे मेरे मनको श्ञाति नहीं मिलेगी। मेरा मन तो तभी प्रसन्न 
होगा जब तुम सीताको लकामे ले आओगे। ” 

अब मन्दोदरीसे चुप न रहा गया। वह बोली “ ननदजी, कोई 
स्‍त्री दूसरी किसी स्त्रीकी लाज-मर्यादा नष्ट करनेके लिए किसी भी 
पुरुषको उत्तेजित करे यह उचित नही है। इसे में हमारी समस्त स्त्री- 
जातिका द्वोह मानती हूं। कुछ दीर्घ दृष्ठिसि सोचकर और चाहे जो 
करनेको कहो, परन्तु ऐसी बात कभी न कहो। ” रावणसे मन्दोदरीने 
कहा * “ जिस पुरुषकी शक्तिसे स्त्रियोकी रक्षा नहीं होती, उसकी 
शव्तिकों दुनियामे आदर नही मिलता, तिरस्कार ही मिलता है। आपकी 
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अर्थागिनीके नाते आपका धम बतानका कठार क्तय पालन बरनेमें 
यति जापके प्रति जविनय हो रहा हा ता मे आपस क्षमा मागती हू। 
जाज जाप भले राक्षस कहलाते हा परतु मूलत जाप पुल्स्त्य मुनिके 
बाज ह। आपको मुत्च यह भी याट दिलाता चाहिये कि काम विकारको 
जराकर भस्म करनेवाले और उस भस्मका अंग प्रत्यग पर लेप करने 
बाट सौम्यमूति भगवान डिवक जाप परम भक्‍त हू । जापका जो 
समृद्विया प्राप्त हुई ह उनका उपयोग जगतक कल्याणमें करतकी ही 
जापरा भगवान करती अनुमति हा सत्ती है। 

शूपणखान मदाटरीव' सामन जपनी छाल छाल आखें निकाली। 
बह बृछ वाल इससे पहले ही रावण बोछ उठा मदाटरी मटोदरी 
जय यहय छ गया। तुम्हारा समयटारीकों मे अच्छा तरह जातता हूं। 
उगिन हस समय वह मर कामकी नहीं। अपनी !कितियाका मे कहा 
और रस उपयोग कझ इसवी सएाहे मे तुमस मागू तब तुम मझे 
अपना सटाट दना। मरी जर्धागिनाक नाते तुम्हारा जा अधिकार है 
उस मे सुगतत रखता है| परातु पट पट पर यदि तुम इस प्रकार हस्त 
कप करता रहागा तो मे उस सहन नहां करूगा। तुम्ह मरा आचरण 
परमार न हो ता तुम मुखरग अएग हां सत्ता ह|। एक पराया पुरुष 
तुम्शरी सगा नेट नायलडान बाटता है सवा तुम्ठ काई चिता 
और टुस नट होता टिन उसे पराया स्त्राका शूपणखा जभा बात 
ही शरता है बट भी तुमस सरन न हाती। यह तुम्हारा कसा धम 
और पातिद्रत्य हैं? 

धूषणसार चढ़र पर अब समारोह” फल गइई। उसने जपन 
भारत गाता समयतमें मत्ाहरीर सामने जीम निकाल दा और 
आगूरा डशिखाकर थे भाव बताया कि मरा भा तैर भुलावमें आ जाय 
एगसा नये है। 

मोणहशान समयरा पटचान लिया । परन्तु अलग हा जानकी 
दातस ठग हृहयात गटर घाट छम्वा। उसत्री आखें छठठछरा आइ। 
विनवाह स्व॒रमें व” बाटठा आज अट हा जानती बात आपने 
बठ़ा सा कटा परसतु आग कभा कृपा जरक एसी बात मे कह़ें। मन 
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अपना यह शरीर एक पुरुषको ही सौपा है, इस जीवनमें वह इूसरेको 
नहीं सौपा जा सकता । पतिद्नता स्त्रीके इस अधिकारकों आपने 
स्वीकार किया हें कि वह अपना मत स्वतत्रतासे पतिके सामने प्रकट 
कर सकती है। इसीलिए में इतना कहती हू और जब तक आप इस 
अधिकारको वापिस नही ले लेते, तव तक म॑ ऐसी वात्त आगे भी कहूगी। 
इतना में जरूर कहुगी कि अपनी वाणीमे मेने अधिकसे अधिक थिष्दता, 
सम्पता और नम्नताका पालन किया है, और सदा ही इनका पालन 
करूगी। हमारी शूर्पणखा बहनने उन दोनों भाइयोके साथ जो व्यवहार 
किया, उसका सारा वर्णन मेने अपनी इन ननदजीसे सुन लिया है। 
इनके नाक-कान काटे गये, इसका मुझे एक भौजाईके नाते ही नहीं परल्तु 
एक स्त्रीके नाते भी बडा दुख हुआ है। परन्तु"एक ओर चरित्र-भगको 
रख और दूसरी ओर ससारके किसी भी सुख-दु ख या वस्तुकों रखू 
तो दोनोमे में चरित्रकें पालनकों ही प्रधानता दगी । राम, लक्ष्मण 
और सीताके चरित्रकी बाते स्वय गूर्पणखा वहनसे आप सुनेंगे, तो मेरी 
बात आपके गले उतरनेमें देर नही लगेगी। न्‍्यायकी तराजूमें अपने या 
परायेका भेद नहीं होता। बस, मेने अपनी शक्ति और मर्यादाके अनुसार 
अपने धर्मका पालन कर दिया । मेरी बाते आपको अनुचित लगती हो, तो 
में बार-बार आप दोनोसे क्षमा मागती हू।” इतना कहकर भन्दोदरी 
भीतरी खडमे चली गई और अपने गृहकार्यमें लग गई। 

अब केवरू भाई-बहन दोनो ही रह गये । मन्दोदरीके वचन वाता- 
वरणमे गज रहे थे। रावण थोडी देरके लिए तो विचार-मन्थनमें पड गया, 
परन्तु शूर्पणखाका कुरूप चेहरा देखकर वह फिरसे क्रोधावेशर्मे बहने 
लगा “ बहन शूर्पणखा, जव तक तुझे चैन नही पडेगा तब तक मुझे भी 
चैन नही पडेगा। लक्ष्मणने जैसे हाल तेरे किये वैसे में सीताके भले न 
करू और उसे आदरके साथ लंकामे रखू, परन्तु हमारे कुलककी प्रतिप्ठा 
और इज्जतके खातिर सीताको एक वार तो लकामें छाना ही होगा। 
मुझे खर, दृषण और दूसरे चुने हुए साथियोकी मृत्यका इतना दर ख 
नही होता, जितना तेरी मनोवेदनाकों देखकर होता है।” इतना 
कहकर रावणने एक दीर्घ नि श्वास लिया। भाईके कपारू पर जमी हुई 
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पर्मानरी बूटें अपन आचटस पराछत पाछा शूपणसा बाछा घुम्हारा 
बहना विलठुल ठीए है, भाई! कस भी क्या व हो आसिर ता तुम 
मरी मात्र ही बेट है न और उसने अपन भाइईगी बरया छी 
उसयी पीठ थपयपाई और कय ना सायघान रटना। उन हागात 
सामन कवल बल या बलस भी वाम नये चलगा। छलती पहरटा जाव 
इयकता होगी। दाना भाई जय तक साताय पास हाय तब ता तुस्हारा 
बाद वर नहीं चल्गा। और वह सीता जा हक्रिय्याल्नि और चपुर है । 
जतमें छलके साथ करा और "वित लगी ता हा सनचाटा काम पूरा 
हागां। इन सदर बाताका विचार कंग्त हुए मुख टणता है जि मामा 
माराच हमार व्स काममें वड सहायत सिद्ध हाग। इतना बहपर 
शूपणसा यह मानकर बहास चरटा गर्ँ कि मरी दुराणा सफल होगी । और 
रावण सीताव जपहरणकः क्मममें मामात्री सहायता छतव॑ विचारामें 
डूय गधरा। कवित ठीर ही कहा है. विताण काल विपरीनन्बुद्धि । 


र्५ 
सायावी मृग 


भाई रावण तुम जभी भी समय जाआ ता हमारा लाभ है। 
रामक साथ हायुता बाघ कर हम अपना ही जातिके नाशका तिमश्रण 
दग। मामा मारीचन अनुरोधके स्वरमें रावणस बहा। 

मामाजा वस कीजिय। मे यह सब उपदेश सुबनकों तयार 
नहां। मुझ सीताका ल्‍छकामें लाना ही है। यह मरी प्रतित्षा है। 

सीताक़ा ल्वार्में छाना ता वायें हाथका खल है। परन्तु उसके 
परिणामकी कल्पना करके म काप उठता हू । हम साक्षात अग्निस 
लगाई मोल ऐनेको तयार हुए ह। 

रावण दीचप्रें ही बोर उठा मामाजी मामाजी म सारा खतरा 

उठानका तयार हु। आप मे और सारी छक्ा भी भले मप्ल हां जाय 
परन्तु जय तक मे साताका उतरा नहा लाऊगा तव तक मुझ चन नहां 
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पडेगा। परलोककी मुझे लेशमात्र भी चिन्ता नही है। सत्य-असत्यकी 
भी मुझे बिलकुल परवाह नही है।” 

रावणके इन वचनोने मारीचको निरुत्तर कर दिया। मामा-भानजे 
दोनोने योजना वना लछी, उस पर अमल करनेकी युक्ति सोच ली और 
दोनोने रामके निवास-स्थानके पास पडाव डाला। “जो दूध सन्तके 
पेटमे जाकर अमृतका सर्जन करता है, वही दूध सापके पेटमे जाकर 
जहर उत्पन्न करता है।' 

एक वार सीताजीने रामचन्द्से कहा  आर्यपुत्र, पता नहीं 
क्यो आजकल मेरे मनमे ग्लानि रहा करती है। मेरी आखोको आकपित 
करनेवाली यह वनलक्ष्मी भी मुझे उतनी मोहक नहीं लगती । इन 
फलोकी मीठी सुगन्ध और मनोहारिता कहा चली गई ? इस नदीकी 
वह मोहकता कहा चली गई ? रातमें में एकटक आकाशके इन तारोको 
निहारा करती हू, परन्तु उनमे भी पहले जैसा प्रकाण मुझे नही दिखाई 
देता। मेरे अग्र-प्रत्यगमें कपकपी-सी छूटती रहती है। मेरा हृदय किसी 
अज्ञात भयसे काप उठता है। वैसे सोचती हू तो जीवनमे कोई कमी 
मालूम नहीं होती। जहा आपके जैसे शिरच्छत्र हो और लक्ष्मण जैसे 
लाल हो, वहा मुझे किस बातकी कमी हो सकती है? ” 

लक्ष्मण भी बोल उठे “बडे भैया, मेरे मनमे भी कोई अगम्य 
चिन्ता आजकल वनी रहती है।” जूर्पणखाके प्रसगके बाद रामके 
हृदयमें तो मन्‍्थन चला ही करता था। परन्तु वे राष्ट्रके उस युगके घड- 
वैया थे। निराशाकी दुनियामे आजाका प्राण फूकनेवाले राम थकावट 
अथवा घवराहटका अनुभव करे, तो कैसे चल सकता था! उन्होने 
सीता और लरूक्ष्मणकों अपने वचनोसे धीरज वंधाया। 


दिन तेज गतिसे बीत रहे थे। पवित्र त्रिवेणीके समान राम, सीता 
और रूदमण जगलरूमे मगरूका आनन्द भोग रहे थे। देवराज इच्द्रको 
भी ईर्ष्या हो, ऐसा आनन्दमय उनका जीवन था। त्यागकी भावनासे 
निरन्तर ओतप्रोत रहनेवाछोको किस वातका अभाव हो सकता है? 
त्रिलोककी सम्पदा उनके चरण चूमें तो कोई आउ्चरय नहीं। एक 
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हाथ तो वापिस नहीं ही लौदूगा। मृगके सिर पर वाण छगे या पाव 
पर, परन्तु उसे गिराऊगा जरूर।” इस तरह राम जैसे समर्थ सत्या- 
थींको भी इस वातका भान न रहा कि अयोध्या छोडकर थे किसलिए 
बनमें आये है ? कौनसे कामके लिए घनुप-वाणका उपयोग करना उचित 
है? और यहा किस कामके लिए वे कर रहे है ? अपनी धुन ही घुनमें 
वे दौडते दौडते छलागे भरते हुए मृगके पीछे बहुत दूर निकल गये। 

लक्ष्मणकी चिन्ता बढने लगी । एक ओर वे सोचते थे कि सीताजी- 
की सेवाको छोडकर यहासे कैसे जाऊ ? दूसरी ओर, रामकी सेवाका 
जो अवसर प्राप्त हुआ था उसका लाभ उठानेको दौड़ जानेका उनका 
मन होता था। इस तरह लक्ष्मण दुविधामें पड गये थे। परन्तु वे वहासे 
हट नहीं। 

इतनेमे ही रामके वाणसे स्वर्णमृग घायल हो गया। घायल होते 
ही उसने ऐसी भयकर चीख मारी कि सीताजीका थैर्य खूट गया। 
अकुलाकर वे बोली “ लक्ष्मण, तुम कुछ सुनते हो या कानोमे उगली 
डालकर बेठ हो ? ” 

“ माताजी, सुनता तो हू। परन्तु इसी विचार-मन्थनमे पडा हू 
कि आपकी सेवाको छोडकर रामके पास जाऊ या न जाऊ। ” 

४ ससुरजीको तो खो दिया, अव कही पतिको भी न खो बैठ ” -.... 
इस आशकामे पडी हुई सीताने पुत्रके वजाय देवर मानकर लक्ष्मणको 
गभीर ताना मारा “में सव कुछ समझती हु, लक्ष्मण | उगलीसे नख 
जुडे हुए हो तो भी आखिर उनसे अछूग ही हे न? ” रूक्ष्मणमें उग्रता 
तो थी ही। सीतामाताके ऐसे वचन जीवनमे उन्होंने पहली बार सुने। 
उन्होने क्रोधमें ही शस्त्र धारण किये और जिस दिशामे राम गये थे 
उसी दिशामें दौडे | कुछ दूर जाकर मानो कुछ याद आया हो इस तरह 
वापस आये । सीताको प्रणाम करके उन्होंने इतना कहा “मा, प्रभुतापूर्ण 
रामचन्द्र यहा नही हे, में भी जा रहा हू। यहा विरोधियोकी ओरसे 
गुप्त धमकिया मिलती रहती हे। लम्बे समयसे खतरेकी आगयाही भी 
मिलती रहती है। आप सावधान रहिये।” 


अज-द 
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जवत्फर सीताजीन गुस्समें उत्तर टिया “'सुम अपा बढ 
भाईवा घिता कक्‍रो। मेरी चितारी जरूरत नहीं। अपनी रशा 
करतका "कित और कुर्ता मुझमें है। ” य प्राथघातत बाणाव समान 
तीख़ वचन पूरे सुननेस पहल ही छद्मण गीताती आसांसे आपर 
हो गय। सीताको इसका विचार ही नहीं जाया जि मरे मुहस कया 
निवल गया। उहं तो केवल रामत्री और रामस भी अधिय उस 
स्वणमृगकी कायावे कोमए स्पणवी छगन ठगी हुई थी! यादगी 
भावना यस्य सिद्धिभवति तादगा।” ठीत यही वात हुइ॥ व” बसा 
करण और वठोर प्रसंग था। 


२६ 
सीता-हरण 
रावणवों अपनी चाल्वाजाक पास सीध पडत मालूम हुए। राम 
भर लक्ष्मणके चले जातक बाद रावण सयातीक्ता वेश घारण करे 
पचवटाक पास जा पहुचा। 
भिक्षा देहि/ वहते हुए उसने अपना करणपात्र आगे बटाया। 
सयासीको आया दखकर सीताजी सुन्दर ताजे फ्ल और शाक 
भाजा छाइ और सिर युकाक्र नसभावस सयासीके वश्ममें आय हुए 
पुरुषक मिधापानमें सब चीजें उठहान डाछू दा। 
यह कया है? वह क्या है? पूछते पूछते रावणन ऐसा ढोग 
किया माना वह अमुक ही जातिके फल खाता हां और उसने सीता 
जीजो वातार्में लगा दिया। 
इस उमरमें जापता साथास क्या लता पडा?” सीताजीने 
सरल भावसे पूछा। उस जमानेमें वानप्रस्थाश्रमके वाद ही रायास' ग्रहण 
करनेका प्रथा प्रचलित थी। 
रावण बोला “ मने एक प्रकारकी विद्या सिद्ध करनके लिए 
यह दीक्षावरा धारण क्या है।” इस उत्तरसे साताजीकों वुतृहल 
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हुआ। अवसर देखकर रावणने कहा “ तुम यहा अन्य दो पुरुषोके साथ 
रहती हो और वे दोनो रघुकुछके वणज हे। वे राज्य, धन-दौलत और 
परिवारको छोडकर इस वनमे क्यों दुख भोग रहे हे ? ” 

“यह सव आपने कैसे जाना ? ” सीताने आइचर्यसे पूछा। 

“मे उन्हे वचपनसे जानता हू । उनमें जो वडा भाई है, उसे तो 
में नखसे शिख तक जानता हु। आज वह कहा है और क्या कर रहा 
है, यह भी में जानता हू।” यह सुनकर सीताजी चमक उठी। बोली . 
/ सन्‍्यासी होकर ऐसी वाते करते तुम्हे लज्जा नही आती ? हा, में 
समझी । जगलके सनन्‍्यासी आखिर जगली ही होगे न! ” 

४ अरी माई, अपनी विद्या-साधनाके वर पर तुम्हारे भलेके लिए 
ही ने ये वाते कह रहा हू। तुम सुनना न चाहो तो मैं यह चला।” 
कहकर रावणने चलनेंका ढोग किया। 

“ त्ही, नही, सन्‍्यासी महाराज | मेरी गछती हो गई। आप 
क्षमा करे। आप प्रसन्न हो। मेरी आपसे बहुत कुछ सुननेकी इच्छा 
है । आप विराजिये।” इतना कहकर सीताजीने उसके वैठनेके लिए 
आसन रखा । सीताके इस कथनमें भोलापन था । सन्यास-स्वरूपके 
प्रति भक्तिभाव था। कुछ भय था और कुछ प्रलोभन भी था। 

सीताकी इस भाषासे रावणने यह निष्कर्ष निकारा कि थह भेरे 
प्रति आकृष्ट हो गई है। जैसी जिसकी दृष्टि वैसा ही वह जगतकों 
देखता है! उसे तो यही चाहिये था। वह आसन पर बैठनेके बदले थोडा 
आगे वढा। सीता भी अनुनय-विनय करती हुई कुछ दूर तक उसके 
पीछे पीछे गईं । राम-लक्ष्मण-सीताकी त्रिवेणीके आश्रम-वातावरणकी 
सीमा समाप्त हुई। अब रावणने सन्यास-वेश उतार कर अपना सच्चा 
वेश धारण किया । देखते ही देखते एक विमान वहा आ पहुचा । 
सीताजी स्वस्थ हो इसके पहले ही रावणने आज्ञा की “बैठ जाओ 
विमानमे । ” पता नही क्यों, सीताजी विन्ा किसी आताकानीके यत्रवत 
विमानमें वेंठ गई और विमान उडने रूगा। 

अब सीताको होग आया । वे स्वस्थ हुईं तब उन्हे रावणकी 
धोखेबाजी समझमें आई। अब उन्हे भान हुआ कि यह सन्यास-वेशघारी 
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पुरपष दूसरा कोई नहीं राक्षमी यृत्तिवाला महान राजा रावण है। 
मुझस बड़ी भूल हुई। अब मर बया बरू? क्या विमानस झूल पहुरे 
परन्तु यह ता जात्महत्या होगा और आत्महत्या महापाप माना जाता 
है। मेरे राम जब मुझ कहां मिटंग रे मे रामस बहा मिल खग्मा ?ै 
कहां अयोध्या कहा मिथिलां और वहा दण्डवारश्य !' और बटा यह 
विमान वास | ठठ स्वयवर-समाराह्स लऊवर आज तयवी सारी धरनायें 
एक एक करके सीतावी आखाव सामनस चरचित्रतों तरह गजरन 
छूगी। सारे चित्रपटमें राम राम और बवल रामक सिवा उह दूसरा 
कुछ भी टिखाई नहा तिया! भाएें बद वरका सातान राम छत 
मनमें खडी की। परतु जाएं खोलते ही सामन रावण बढा टिसाई 
दिया । कहा पवित्र भूति सत्यनिष्ठ राम और बहा बपट्यटाघारी 
अघम मूर्ति रावण! किस पापवे कारण आज मुझ रावणक साथ एक 
ही बाहनमें घठाए पड रहा है? अब वह स्वणभुण रीताबी आखाव' 
सामन आ खडा हुआ। अहां उस मृगकी काया पर मुन्त कहास माह 
हो आया ? मिथिला और अयोध्याका वभव विछास छांडत समय मुन्न 
जरा भी जाघात नहीं लगा एक क्षणम मने प्राणप्रिय सगे सम्बधियाका 
त्याग कर दिया । तब यह तुच्छ-सा लोभ मरे मनमें कस पटा हो 
गया ? 

क्षणभरवी असावधानी और अजाग्रश्वता भी मनुप्यका कहास 
कहाँ छा पटक्‍ती है। 

और फिर तो रामको स्वणमृगके पीछे भेजनवी बात छद्षमणवा 
उक्सानेकी वात, अपने कड़वे वचन रावणके दभ और छल्फा 
पहचाननेकी अक्षमता सयासीके साथ हुए अपने बार्तालापकी क्षतिया 
और विमानर्में बठन तकक्‍वी भूल-परम्परा साताकों याद आई। उनके 
पद्चात्तापक्षा पार न रहा। अब क्‍या क्या जाय यह सांचत साचते 
सीतान अपना सिर दो हाथाके बीच रख लिया। 

प्रथम उह्ान स्त्री-सुलभ स्वभावसे रावणकों खूब मनाया. भाई 
मुझे अपने आश्रममें छोड जाओ। एसा न करो तो इसी जगह विमान 
नाचे उतार दो । रामके पिता मुझे एक क्षणके लिए भी चन नहा 
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पडेगा ।” आचल पसार पसार कर सीता रावणसे अनुनय-विन्य करते 
लगी। रावण मुसकराता रहा। उसने कोई उत्तर नही दिया। 

सीताने भी समयको पहचान लिया। उन्होने अपने वन्‍्य-आभूषण 
विमानसे नीचे फेकना शुरू किया। वे रावणके सामने अपने सतीत्वका 
प्रताप दिखाने लगी “रावण, सबसे पहले में तुझसे कह देती हू कि 
इस ब्ररीरमे प्राण होगे तव तक तू इस शरीरके सामने एकटक देख ही 
नही सकेगा। याद रखना, हम सतियोके शरीर आगकी घधकती ज्वाला- 
ओके समान होते हे। ये ज्वाराए कुदृष्टि रखनेवालेको दूरसे भी जला- 
कर भस्मीभूत कर सकती हे।” 

परन्तु रावणका अभिमान उसे ये वाते समझने नहीं देता था। 
सीताजी अकुलाई “क्या सत्तीत्व पर छलकी जीत होगी? ” 

पाठक जानते हूँ कि लोभके अशके कारण ही अभी तक छलकी 
जीत हुई है। 
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घरर . घरर आवाज करता विमान आकाशमसे दौडा जा 
रहा था। सीताजी रावणसे टक्कर ले रही थी । इतनेमे विमानका 
यह दृष्य आकाशमे ऊचे उड रहे एक विशालकाय गिद्धने देखा। उस 
गिद्धका नाम जटायु था । वह एक पक्षी था और मासभोजी पक्षी 
था, परन्तु उसे भी अपनी स्वाभाविक बुद्धिसे इतना समझमे आ गया 
कि अन्यायका सामना करता मेरा धर्म है और इस धर्मके पालनका 
अवसर मुझे मिला है। जटायु प्राणोकी बाजी रगाकर इस धममकार्यमें 
जुट गया और उसने विमानकों रोक दिया । जठायुका यह विचार 
था कि सीताजीको अपने कधघे पर बैठा छूगा और विमानको नीचे 
गिराकर चकनाचूर कर दूगा । उसने अपने पखर फैलाये । गुप्नराज 
अपनी तीखी चोचसे विमान पर प्रहार करनेमे लग गया। सीताजी 
यह वात समझ न पाईं कि उन्हे गिद्धके फैलाये हुए पंखों पर बैठ 
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जाता है। इतता जहर उल्हान शमात्र लिया हि घट पतो मरी गंध 
यता बरन जाया है। रायण जपा पर और विगात पर आई जायत्ति 
को ताड़ गयां। उसने एप हाथग विमान पर अष्छी तरर तिपन्रण 
रेसा और दूगरा हाथ जटायबे खुछ मुहमें सीपा पुगद टिया। 
गुृप्नराजन अपनी सारी शवित एगाबर अपन मुहररा सा एच छिपा, 
परतु इस झपदा चपटीमें उसका एश पा बट गया। धुरात हा 
प्रभु। वह कर अपना धम पारत हुए यह परता पर छुपा पता 

रावणन आपत्ति टझ जानबी निरिन्‍न्तता अनुध्य का दीप 
निश्वास सांचा सीतावी आर देसवार अट्टशास्थ क्रिया विमानफा गति 
बटाई और उस अधिर ऊचाई पर एछ जा मर पूरी मतिम छा” टिया। 
साताजीवी चिता बटती जा रही थी। 

गृझराजकी इस बरुण मृत्युप साताव' दूंदयरा बड़ी बहता दृष। 
सन ही मन वे बोल उठा भाई गिठ्ध तून भी मर रिए प्राण 
खाये! म तरी अतिम त्रिया भी नहां कर सकी। राम राम बमवी 
गति 'यारी है। 

रावणका विमान सीताको एप्रर तेज गतिस आग बढ रहा था। 
मागमें अनेक रमणीय दब्य टिखाई देत थे परतु रामबाो मसाहति 
कहां दिखाई नहीं पडती थी। रामके बिना सारा जगत सीताका भूना 
सूना छूगता था! जो कुछ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता उस बल्पनामें 
देखनका सीताजी प्रयास करती थी। पणकुटी स्वणमृग राम छश्मण। 

मिथिछा अयोध्या दण्व्वारण्य इस तरह जनक वत्पना विश्व 
सीताके स्मृतिपट पर उठते और विलीन होते थ। जटायुवी करण 
मत्युकों भी वे क्से भूल पाती? निभयता और मानवताया मूर्ति 
गृध्रराज ! क्‍या वह जीयेग्रा ?े कोइ जाता नहां। देचारेने मर लिए 
अपने प्राण गवाये | छेतिन मरते समय म उसके पास न रह सवी! 
राम एसे समय उसके पास पहुच जायें तो उस वितनी सात्वना 
कितनी शान्ति मिले! 

इस प्रकार अनक विचार विमानकी गतिसे भी कहा तज ग्रतिस 
सोताके भानस पट पर उठत और विलान हा जात थ। अन्तमें उनका 
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मत राम पर जाकर टिक गया। वे रामसय हो गई। मुखमे राम, 
स्मृतिमें राम, कल्पनामें राम, हृदयमे राम! केवल दृश्य जगतमें ही 
रामका दशेन दुलंभ हो गया था। 

'. उधर रावणके प्रहारोसे आहत होकर घरती पर मरणासन्न पडे 
हुए गृघ्नराज जटायुके प्राण किसी भी तरह गरीरको छोड नही रहे 
थे। सारा शरीर घावोसे लह-लुहान हो गया था। इस अत्यन्त बेदना- 
पूर्ण अतिम स्थितिमे भी जठायुकी आत्माका आनन्द उसके मुह पर 
दिखाई देता था। उसका शरीर मुरझाकर फीका पड़ गया था, परल्तु 
मुख पर प्रसन्न मुसकान फैली हुई थी। वह ऐसा दिखाई देता था, 
मात्तों कतंव्यकी वलिवेदी पर स्वेच्छासे चढा हुए कोई महारथी योद्धा 
हो, और स्वगंकी वरमालाको इसीलिए अस्वीकार कर रहा हो कि 
उसके उदात्त त्यागककी कदर करनेवाला कोई वैसा ही महासेनापति 
बाकर उसके माथे पर अपना मीठा हाथ फेरे! 
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यह कथन सर्वथा सत्य है कि चित्त स्वस्थ होता हे तभी अन्त करणसे 
कोई उदात्त विचार बाहर आता है, और कोई भव्य आदर्ण सामने 
उपस्थित होता हे तभी चित्त स्वस्थता अनुभव करता हे। जानकीके 
सामने अब रामके झरीरकी अपेक्षा रामकी विश्ेप उज्ज्वल टेक 
हमेशा वनी रहती थी। इस कारणसे उनमें विलूकुछ नया उत्साह 
और नई स्फूति आ गई। उन्होने मनमें दृढ़ निव्चच कर लिया कि 
अब रावणके सामने रोने-गिडगिड़ानें या उसकी खुशामद करनेकी 
विलकुल जरूरत नहीं। रामसे तुरन्त मेरा मिलाप होनेकी अब कोई 
पैभावना नहीं है। मुझे अकेले ही न केवल रावणका परन्तु उसके 
पार समाजफा सामना करना होगा। उसमें प्रदोभनोके आऊर्पण और 
सु्ीवतोके कादे दोनो पार करने होगे। एक दृष्टिसे तो जो हुआ अच्छा 
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ही हतआा। भाज तक मने पति या अय सम्बाधी-जनाके सहारे अपन 
शाल अपन सतीत्वकी रक्षा का है, अब यालकी रक्षा मेरी कडी 
कसौटी करनवाली है। एक ओर राम जसे प्रममूर्ति द्रिरच्छनश्नका और 
लक्ष्मण जस पुत्का वियोग दिन रात मुझे सतायेगा। दूसरी ओर इस 
नर राक्षसके आक्रमणस अपन स्त्री चरीरकी पद पद पर रक्षा करनी 
होगी। अब समझमें पाता है कि प्रमपथमें केवल त्याग अथवा समपण 
ही पर्याप्त नहां होता। सम्पूण नतिक साहस और कसी भी परि 
स्थितिमें चित्तरी समता बनाये रखनका याग भी आवश्यक होता है। 

एस ऐसे अनक विचारों और निश्चयास सीताकी सकतप "शक्ति 
दृठ हाती गई। आत्माकी गहराईस प्राप्त इस सहज ख्रातके कारण 
उनका भन मंझे पवतकी दटता और स्थिरता अनुभव करन लगा। 
उ हू जगतके सारे भौतिक सम्बंधास परे रहनवाली अयक्त चेतनाका 
स्पा होन छगा जौर वुठ ही क्षणामें उनके मुख पर तेजपज चम 
कने टगा। उनके अनमय और प्राणमय कोवी "क्तिया उनके सन 
पर जाक्मण करनके वतले दासा बनकर उनका आज्ञाका पालन करन 
ल्‍ूगा। रायणने सीताजीके सामत कुछ दर एक्टक देखना चाहा परन्तु 
उनवे' तेजबे सामने उसकी आखें चौधिया कर बद हो गई। कसी 
आगम्प रीतिसे उत्तती आत्मा सीताजीकी शुद्ध जात्माके समक्ष पराभूत 
हो ग* नत हो गई। क्षणभर तो उसके मनमें यह भय पढठ गया कि 
इस प्रयल ज्यांतिकी ज्यालामें जलकर वह बढ़ी भस्मीभूत न हो 
जाय ? परतु य भाव रावणव मनमें अधिक समय तक नहीं ठिके। 
तामस गुणबवी अधोमुसी रावितिरां टहरान उसे चारा आरस घेर 
लिपा और वह अकडक़र अपना मूछा पर ताव देने रूम्ा। सती 
सीताओे स्वाभाविक प्रभावने रावधके सच्चे तेज पर पूरी तरह अधि 
कार जमा टिया या। इसका भान उस हुला भी था। 

यह प्रौन उठ सकता है कि यह मान हा जानके बाद भी रावण 
बाटरा राव टिखानवा मूखता क्या करता हांगा? प्रह्ृतिके दुबलू तत्त्व 
इसा प्रकार अपना अस्तिव सिद्ध करनक लिए मिय्या प्रयन करत ह॥ 
हम जयने मातरके और अपने आसप्रासत्रं सयादा समसनकी और 
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असत्योसे मुक्त रहनेकी थोंडी भी शक्ति अपनेमे वढाये तो कितना 
लाभ हो | सीताजीका यह प्रसग केवल स्त्री-समाजको ही नही, परच्तु 
समस्त मानव-समाजकों आध्यात्मिक शक्तिकी एक अद्भुत प्रतीति 
करानेवाला प्रसंग है। 

सीताजीने अब अपने वन्य आभूषण भी उतार डाले। उन्होने 
अधिकसे अधिक सादगी अपना लछी। भावनाका तेज अब इस सादगी- 
में भी नया सौन्दयं प्रकट कर रहा था। विपरीत परिस्थितियोमे जब 
एक बार सत्य हाथमे आ जाता है, तब जहा देखो वहा कल्याण 
और सच्चा सौन्दर्य ही लहराता दृष्टिगोचर होता है। कदाचित्‌ इसी- 
लिए अनुभवी महापुरुषोने सत्य शिव सुन्दरम्‌ को आत्म-स्वरूपके 
विभेषण माना होगा। इस स्थितिमे भी सीताकी आत्मा सहज रूपमें 
निजानन्दका अनुभव करने रगी। कुछ समय वाद सीताने एक वार 
फिर अपने तेजस्वी नेत्रों हरा रावणकी शक्तिका अन्दाज निकाला और 
विमानकी खिडकीसे नीचे भूमितछ पर देखा। अब तो यह सारा भूमि- 
जगत उन्हे अपना ही रूगने लूगा। नीचेके विभिन्न दृश्य निहारती हुई 
सीता विमानमे आगे वढ रही थी। एक स्थान पर वन्यजनोका एक 
समूह विचार-विमर्श करता हुआ उन्हे दिखाई पडा। उस समूहकी 
नजर भी विमान पर जम गई। दोनोने परस्पर आत्मीयता अनुभव 
की। सीताजीके मनमे एक क्षणके लिए यह भाव उठ आया कि 
वन्यजनोका यह समूह मेरी सहायता करे तो कितना अच्छा हो ! 
परन्तु उन्होने तुरुत इस विचारकों दवा दिया और केवल अपने 
आभूषण नीचे डालकर ही सन्‍्तोष माना। नीचेके समूहसे से एक 
चपल और चतुर आदमी उठा। उसने विमानकी ओर दृष्टि गडाकर 
सीताजीको प्रणाम किया और उनके आभूषण उठाकर अपने समूहके 
पास के गया। सब लोगोने आभूषणोकी पूजा की और उन्हे सभाल 
कर उचित स्थान पर रख दिया। 

अब विमान पम्पा सरोवर पार कर चुका था। उसकी गति बढ़ 
गई थी। पर्वृत-माछाको देखकर लूकाके नजदीक आ पहुचनेके विचारसे 
रावण आनन्दित हुआ। कुछ ही समयमे अक्षय जलसे भरा महासागर 
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दिसाई पडा और विमान उसके विशाल पट पर उड़ने छगा। महा 
सागरकी उत्तुग लहर गजनाके साथ उठती और पुन उसमें समा जाती 
थी माना वह अपनी सहस्ना जिद्दाआस रावण पर घिवार वरसाता 
हा और साताजीकी ज्यातिमयी टाज़ितवों नमस्वार कर रहा हो! 
परन्तु रावणकों महासागरव धिककार और तिरस्वारकी चिता वहा 
थी ? अतमें का नगरी जाई। विमान रावणव अन्त पुरवे समाप जाकर 
रुक गया। रावणको अपने इस दृत्यके कारण अपने परिजनावा भी 
डर लग रहा था। उसने अत पुरके एक दूरके खडमें सीताका प्रवर 
बराया। राना या दूसरी कोई परिचारिका यहा न जाने पाय एसी 
कडी भाचाके साथ रावणन साताके सडके चारा ओर राक्षमियावा 
पहरा बढा टिया। य राससिया स्त्रीजातिवी हात हुए भी बडी विचित्र 
और भयन्‍्रर था। सीताजीने अत्यत वात्सल्यपूवक उनकी आर दंखा, 
परन्तु उनमें कहा भी जात्मीयताका भाव दृष्टियोचर न हुआ। बस वे 
रावणवी आतासे सीतावी कोई भी बात सिर आखा पर उठानेवे 
लिए सता तयार रहती थी! तरह तरहके पक्याना विविध प्रकारबे' 
रत्वजटित आभूषणा और अनेक प्रवारद सुदर वस्त्राका सीतावे 
सामने ढर लगा रहता | परतु सीताका हृदय एक क्षणके लिए यह सब 
देखकर व्यया जनुभव करता और दूसरे ही क्षण यथाकां भूढकर 
सई परिम्यितिकरां सामना करतेकी उह प्रेरणा देता! 
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रामके वाणके प्रह्मस्से गिरते ही मायावी स्वर्णमृगने जिस तरहकी 
आवाज निकाली और जो चेप्टाये की, उनसे रामको ऐसा विव्वास हो 
गया था कि यह मृग सामान्य मृग नहीं परन्तु राक्षसी माया ही था। 
रामके मनमे रह रहकर यही विचार घूमने कमा कि _ म॑ उस मायाके 
पीछे क्‍यों दौड़ा ? ” कौन जाने भविष्यके गर्भमे क्या रहस्य छिपा है 
ऐसा सोचते सोचते राम पर्णकुटीकी दियामे छौठे ही थे कि सामने 
लक्ष्मण आते दिखाई पडे। पास आकर उन्होंने रामके चरणोंम प्रणाम 
किया। 

अरे भाई लक्ष्मण, तुम यहा कस आये? किसलिए आये? 
किसके कहनेसे आये? सीताका क्‍या हुआ ? मुझे तुरन्त वताओं। 
जानकी तो सकुशल है न? ” रामके शब्द शव्दसे उनके मनकी व्याकु- 
लता प्रकट हो रही थी। पहले हुई अनेक अशुभ आगाहियोकी रामने 
अभी तक कोई परवाह नहीं की थी। परन्तु अब उन सवर्ने एकसाथ 
राम पर आक्रमण कर दिया। समयकों परखकर उत्तावक्ष रूथ्मणन 
शान्तिसे उत्तर दिया 

“बड़े भैया, मेने वहत वडी गछती की। मातातुल्य सीताजीके 
ताने में सह न सका और उनके अत्यन्त आग्रहके कारण में आपकी 
सहायताके लिए दौड आया । में कैसा मूर्खे हू आपको मर सहायताकी 
क्या आवश्यकता हो सकती है? मेने अपने धर्मका पालन नहीं किया। 
सौपा हुआ काम छोडकर में यहा चछा आया। मेरी कतंव्य-निप्ठा 
शिविर हो गई। अपने इस भारी अपराबके लिए में आपसे क्षमा- 
वाचना करता हु, दीनानताथ ! ” 

“यह अधिक बाते करनेका समय नही ” --- कहकर रामने अपने 
क्रोषको हृदयमें दवा दिया और नीची निगाह करके चलने लगे। 
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परन्तु रामक मौन रहन पर नी उनके चहरेकी रेखायें सव कुछ कह 
हता था। लट्षमण बार वार रामक उठास चहरका देखते जाते थे 
जौर जधिकाधिक दीन हीन वनत जात थ। इस तरह दाना भाई दौड़ 
दौठ आाश्रमक पास जा पहुचे। 

मनकी हाका सच्ची निक्टा। साताजा स्वागत करतके लिए 
पणकुटाके द्वार पर उपस्थित नहा था। शायद नाराज हो अठर छिप 
कर बठ गई हो एसा साचकर राम एकदम पणुटीमें घुसे ओर 
जारमस पुकारत ल्ग साता जानती! वाला तुम कहा हा? प्रमि 
याक हत्य भा कस विचित्र हात है! प्रतिशण हाज्रास घिरे रहत॑ हूं, 
फिर भा घोर निरागाक बाच भा कसा जाशा उनके मनमें लहराता 
रहता है! रामत्री दशा वहा विचित्र हां गई था। जनेवाका पागल 
वबनानया” राम स्वय पागल वन गय। अनकाका सांग टिखानवाले 
राम जाज स्वय अपना मास भूल गय। सीता जो सीता जानकी 
आओ जानकी | पुक्रार पुकार कर रामन सारी प्रधवटाकों ग्रृजा लिया! 
झृश्मण अपन ज्यप्ठ भ्राताकी यह स्थिति देखरर स्तथ हो गये। 
रामक पाठे पीछ उहान एक वार नहा दा बार नहीं पाच पाच 
बार ताना परणबुलियाका कोना काना छान डाला। परन्तु साता 
कम मिस्ता ?े रामफल और साताफ्टव कुजामें वटवभार आसपासवे 
चाटामें तुल्माफा क्‍्यारियामें--इस प्रकार आश्रमक्री चप्पा चप्पा 
भपमि टातान खाज हाठी। ग्रोटावरीक समाप जाकर राम बाल है 
पावन तून टा मरा जातकीका छिपाया है! दूमर ही क्षण कहन 
छा | मथिटा तुम क्‍य ता गाटावरीमें डुबरी छगाय टिपी 
सहाय * बारता जया नहा प्रिय! 

जम प्रकार प्रवटाका का काना एसा ने रहा जहा दाता 
अआवाआन साताका साज न की हा। परन्तु साता नहीं मिली॥ हा 
तभा सा मिट न? अतर्मे निराश हाकर राम पणदुटाओे चयूतर पर 
हारन्थक बह गय। उनका हृत्य मर आया। आखाम आसुआयी 
अदिग” घारा बट चटा। जद रत्मप्र भा मनक्ठो वा्में ने रख सवा। 
हाना भाई फ्लल्यट बर रान रूग। तासरा वद्दा कौन बटा था जा 


सीताकी शोधकी चित्तामें ९३ 


इन दोनों भाइयोको सान्त्वना देकर चुय करता ? अन्तमें लक्ष्मण कुछ 
सभले। मनको थोडा पक्का करके अत्यन्त सकोचके साथ उन्होंने बडे 
भाईसे कहा “प्रभु, आप तो सारे जगतके आदर्श हें।. . विव्वके 
त्राता हे। . . मेरे जैसे अनेक निराधारोके आधार हें। आप ही 
यदि इस प्रकार भावुक वन जायेगे, शोकाभिभूत हो जायगे, तो मेरे 
जैसे सामान्य जनोकी क्या दमा होंगी? ” कहते कहते लक्ष्मण फिर 
रो पडे। लम्बे समयके वाद रामकी अश्वुवारा थमी। मन विचारोके 
भवरमे फस गया . “किसीने वंदेहीकी हत्या तो नहीं कर डाली? 
तो उसका शव कहा गया ? मलिन विद्या और मलिन जक्तिके 
गरवेमे भान भूले हुए ये नर-भक्षक सीताको कही खा तो नहीं ग्रये ? 
नही, नही, वे दुष्ट स्त्रीके शरीरको नष्ट करके ही छोडनेवाले नही 
हूँ। तव क्‍या वे जानकीका अपहरण कर गये होगे? ” इस अतिम 
वाक्यने रामके पुण्य-प्रकोपको उम्र बना दिया। वे बोल उठे “भरे 
नराधमो, यदि तुम्हे अपनी शक्तिका ही परिचय देना था, तो मेरा 
यह भाई था, में भी था, परन्तु एक अवछा पर तुमने यह अत्याचार 
किया ? धिक्‍कार है तुम्हे ' ” उनका मनोमन्थन किसी तरह रुकता 
नही था “यदि कोई अपहरण करने आये, तो क्‍या जानकी भुलावेमे 
आ सकती है” उसकी असहाय स्थितिका लाभ उठाकर कोई नराधम 
ऐसा कर भी सकता है, परन्तु अपहरण करके भी जानकीको आखिर 
वह ले कहा जायगा ? नही, नहीं, में भूलता हू। मायावी मृग, उस 
पर सीताका मोह, मेरा भी सोचे-विचारे बिना उसके पीछे दौडना, 
मरते समय मृगकी आवाज और चेष्टाये, सीताके कहनेसे लक्ष्मणका 
मेरे पीछे आना--इन सव वातोकों देखते हुए यह एक व्यवस्थित 
पड़्यत्र ही मालूम होता है। 

४ ऐसे पड़यत्रकारी तो हमारे विपयर्मे सव कुछ जानते होगे। 
में मानता हू कि वे यह भी जानते होगे कि राम १४ बर्ष तक 
किसी नगरमे प्रवेश नही कर सकेगे। तव यदि उन्होंने जानकीका अप- 
हरण करके किसी नगर या नगरीमे उसे छिपा दिया हो तो ? ” कभी 
राम सोचते कि स्थूछ नियम आखिर सूक्ष्म नियमोके पालनके लिए 


भा 
है. मय 


च््ड अभिनय रामामण 


ही होते हू न? कभी विचार आता वि अन ग्रात्रात्री ह्ाधमें निवस 
पड़ना ही हमारा एकमात्र धम है। जौर कभी एमा भी विचार उठता 
कि प्रिया विश्हदी गाक्मे मे बहा जपता बम ने भूट जाऊ रे अहा 
देय तरी भी जनोसी लीटा है! कहा माशा वक्‍यारा वचन, बहा 
अगा मा कहा मिथिला कहां दश्तकारप्य और बहा यह पचवी! 
जब ऋषि मनिया जौर वयजतांब साथ रखकर १४ वष पूर वरन 
मरा धम है या साताओा क्षापे बरना मरा थम हैरे हात्रु भल है 
परनतु 4 सयात होते चाहिय विबरा हान चाहिय। इन नराधमारा 
ता नें कोई धम्र है ने कोर्ट सिद्धात। हनस बर मॉल लेशर हमन 
हांकः नहा किया। सयाग्रहीवे भाग्यमें यू सच कप्ट लिप ही हा? 
है परन्तु दपणखाश नाज-शान लट्ष्मणन काट लिय यह भारी गल्‍्तें 
हो पई। सुनामें जाया है कि रावण भा उसका भाई हांता है। और 
राजणके पाप साहस सम्पत्ति जौर राय ताना ह। चायद बहीं सांता 
को हर कर ले गया हो! जब मे वीटाया माता क्या उत्तर देगा: 
सीता मेरे साथ वनर्मे ने बाई होता ता यह आपत्ति खड़ी र 
होती। परयु यति साता हमारे साथ ने जाई हावा वा इतता तांबे 
संम्बक कल सधता “ सीतान हम दातारी सवार्से भी कब कोई कस 
रुख। १ ? उहा वदेही तो बरटेटी हा है। हाघ विल्बास लयर राए 
मे ही मन बोल उठे. जानकी तुम जहा भा हां बहास एक बा 
वी बोच! तुम बहा हो प्रिये? 

>स रूम्व मनामथनकः वाट रामन जाखें सोडी और रूष्मणः 

सामने देखा। लल््मण नीचा मुह बरक' खित्र मुद्रामें खित्रवत बैंढे थे 
उन पांठ पर हाथ घुमाते घमाते रामन पूछा. भार लद्ष्मण तुः 

सीताके सम्बबमें क्या मानते हो? 

भाई सच क्टू ता मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है 

फिर भी इतना निरिचित है हि यट सारा कश्तुत राबणकों या उस 
जातमियाती ही हा सकती है। हम जिस सिद्धांतकी रक्षाके लि 
बनमें आय हैं. उसी सिद्धाल्तका रखावे! लिए हमें सीवाजीकी शाघ 
निक्एना चारिय। #समें एक क्षणका सी विलम्ब नहा करना चाहिये । 


जटायुकी मुवित्त ९५ 


“ यह केवल मेरी सीतामाताका ही प्रश्न नही है; यह तो नरा- 
धमो द्वारा सदियोसे पीडित, दलित और जणोषित समूची स्त्रीजातिके 
उद्धारका प्रइन है। में तो यही मानता हू कि मेरी पवित्र सीतामाताको 
रावण ही हर कर लकाकी ओर ले गया होगा। 

इतना कह कर दात कटकटाते हुए लट्ष्मणने दक्षिण दिशाकी 
ओर कापते हाथकी अगुलीसे सकेत किया। 


> 


३० 
जदायुकी मुक्ति 


राम और लक्ष्मण धीरे धीरे पागलोकी तरह आगे बढ रहे थे। 
चलते चलते राम एकाएक बोल उठे: “हे वनके वृक्षों, तुमने मेरी 
सीताकों देखा है? नदी माता, तुमने तो अपनी गोदमे मेरी जानकी- 
को नहीं छिपा लिया न? हे करेणु और कदलीके वनो, तुम्हे तो 
सीता अत्यन्त प्रिय थी, तुम्हारे कुजोमें तो सीता नहीं खो गई न? ” 

राम सीताका नाम रठते रठते वनके झरतनों, नदी-नालो और 
एक एक झाडसे सीताकी खोज-खबर पूछते हुए आगे बढ रहे थे। 
इतनेमे दूरसे करण स्वरमें राम - - राम ] ! शब्द सुनाई पडे। 

रामने सोचा, यहा कौन मेरा नाम पुकार रहा है? “ लक्ष्मण, 
इधर आना। क्या तुमने “राम राम की करुण ध्वनि सुनी 7 

४ बड़े भैया, आप इस तरह वीच वीचमे रुकते रहेंगे, तो हम 
सीताकी झोध कब कर सकेगे ? ” 

४ अरे भाई, तुम सुनो तो। अब तो वह ध्वनि कपित होने 
लगी है। 

/ बडे भैया, शत्रु किसी तेज गतिवाले वाहनमें मेरी पूज्य भाभी- 
को ले गया है। हम जिस कामके लिए निकले हें, उसी काममे हमारे 
शरीर, मन, बुद्धि और प्राण छूगे रहने चाहिये। मार्गमे ऐसे अनेक 
काम पैदा हो सकते है। लेकिन हम रुक कैसे सकते हे? ” 


२६ अभिनव रामायण 


बीर रूषमण तुम्हारा कहना इस दृष्टिसे तो ठीक है कि 
मनुष्य अपने प्राप्ण कतत्यकों हानि पहुचाकर हर कहा जय वार्यामें 
पड जाय, तो वह एक भी काय पूरा नहीं कर सकता। परन्तु भाई 
तुम्ह यह भी नहीं भूलना चाहिय कि जिस क्तव्यके लिए हम विशक 
हा उच्च क्‍तम्यकी दत्ताक लिए यदि स्वाथत्यायका यतर जतिवाय हो 
जाय ता हमें उसका स्वागत करना चाहिये। दखा, सामने वह 
पिद्ध लहू-्छुहान स्थितिर्में पड़ा है। उसकी थांडी मा देखमार किस 
विना “- उसकी बुछ न बुछ सरहम पट्टी किये बितना--हेस जाग 
चेंसे बढ़ सकते हू? ऐसा मृससे कभी नहीं होगा। 
इतना कहकर राम गिद्धेवे पास दौड गय और उसकी क्षतत 
विक्षत्र हारीर पर उहान अपन दयामय हाथ फरे। लशमण भा ज्यप्द 
जआातावे साथ उसके पास पहुच गये। जटढायुके घावा पर वतौपधि 
हगाई और थोडा थोडा बहनवाल खूनवी बिलकु5 बह कर टिया। मिई 
कुछ ही देरमें सचत ह गया। तुरत ही उसत राम चरणाें पता 
सिर रखकर शरीर भूमि पर डाल दिया । राम बढ गये। उहान अपनी 
गोदमें जटायुका सिर रख लिया । जटायु थोड़ी देरक लिए अपना 
सारा दुख भूल गया। वह यही सोचता रहा वि मे बदुष्ठन्टावर्मं 
विहार कर रहा ह। उसकी दया समाधिसथ यागीवे समात हैं। गई। 
ग्रोस्वामाजान ठांक ही कहा है 
गष्ठ अधघम परग॑ आमिपभागी। 
गति तैहि दीह जो याचत योगी।॥! 
राम भी मनका भाव प्रकट क्यि विनता ने रह सने। वा 
$ ह”मण, पता नहां क्‍या भरे हृल्यमें इस पक्षी पर अत्यन्त परम ह्मा 
आया है। इतनेमे तो जटायु दोतावा आइचयमें डालत हुए मसतप्यका 
वाधीम बाला! आमायता जात्मीयवाका जम दवा है? भाव 
सीतामावाका! दुष्ट रावण हर कर छ जा रहा था। पहल तो मी 
इसका काई प्रता नहा था। में कवल प्रवनसस्काराक प्रतापस वि 
में पष्टी हु* स्थराका बचान गया था। याटमें सच्चा बात साटूस ” 
मत सौवाजावा बचाने अपनी सारी टकित लगा दा। पर्लु हा 
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क्षसके सामने मेरी क्‍या चलती ? ” कहते कहते जटायुकी आखे 
_लछला उठी। राम अपने दोनो हाथ स्नेहसे गिद्धके शरीर पर फेर 
है थे । एक हाथसे उन्होने जठायुके आसू पोछ डाले । 

अब लक्ष्मण बोले : “ बडे भैया, हम हक गये यह बहुत अच्छा 
हुआ। इससे मात्र सेवायज्ञकों ही नही, परन्तु हमारे मुख्य कार्यको 
भी वेग मिला है। अब यह भी मेरी समझमे आ गंवा है कि जिस 
कतंव्यमे हमारा समीपका स्वजन मुख्य पात्र हो, उस कर्तव्यके पालनमें 
स्वजनके प्रति रही हमारी ममता अपना काम करती है। ऐसी 
परिस्थितिमें सच्चे क्तव्य-प्रेमीको ममतारहिंत बनकर अपने कतैंव्यकी 
परीक्षा कर लेनी चाहिये और ऐसे सहज ही आ पडनेवाले अन्य 
कर्तव्योकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।” 

४ प्रिय लक्ष्मण, इस पक्षीके लिए भेरा मन प्रेमसे भर जाता 
है। नीच माने जानेवाले इस पक्षीनें मानवताका कितना सुन्दर उदाहरण 
हमारे सामने रखा है! इसने न तो अपने भाई-वन्धुओकी चिन्ता की और 
न मौतकी परवाह की। धन्य है गृत्नराज जठाई । ” कहते कहते राम 
उमिल हो गये। “और सच कहू तो मेरे मनमे इस जठायुके प्रति पितृ- 
भाव स्फुरित होता है। ” यह कहकर रामने जटायुको प्रेमसे चूम लिया। 

जठायु अब आखिरी हिचकिया ले रहा था। उसका कठ रुघ 
रहा था। मुह सूख रहा था। उसका अन्त करण तो गाच्त था, परन्तु 
देहके भीतर जीवन और  मृत्युका संघर्षे छिड गया था। 

राम अत्यन्त प्रेमभावसे जटायुकी सेवा कर रहे थे। लक्ष्मण 
इस अद्भुत दृश्यको देखते हुए कल्पनातीत सवेदनाका अनुभव करते 
करते इस सेवामे अपनी आत्मा उडेल रहे थे। 

इतनेमे 'हे राम” कहते हुए जटायुने अपने प्राण छोड दिये । 
लक्ष्मणने चिता तैयार की और रामने अपने हाथसे जटठायुका अग्नि- 
सस्कार किया। पिण्डदानकी विधि भी पूरी की। 

अन्त्येष्टि-सस्कार समाप्त करनेके वाद रामने स्नान किया। 
फिर थोडी दूर पर एक वृक्षकी छायामे राम और छक्ष्मणने वेठकर 
शान्तिमत्र॒का जप किया। प्रार्थनाके बाद रामकी वाग्घारा बहने रूगी : 
अ-७ 


च्ट अभिनव राभापण 


हूम सब एव' ही ईवरीय शहररः विभिन्न अप हूं। सारे दा 

धारियामें त्म् था अधिक सात्रा्में जा हज टिसाई पहाा है यट 
ईइवरीय तज है। इस दृष्टिस ईयर ही शदता विष अपदा विशमर्‌ 
है एसा बहा जाता है। प् प्ठी मीट्यग या मनुष्य सदमें परश्पर 
प्रम-मम्बध हा रास्ता है. भ झार मीघच नितटत् रताजाग्यप से 
भी हो। ह*मण दस नात मे उस गिद्धरा देशों ही उपर श्री अत 
पित हा गया था। यद्यपि यहां सवारा शत्र हा था ही परन्तु शाम 
हो दिसी असल और बग्रम्य रीतिग मे उस स्थातरी ओर छिप 
रहा था जहा बह गरिद्ध घायल शारर पढ़ा था। उसके था पटूष 
मर मरा स्नष्ट उसव प्रति अधिराधिर बढ़ने छगा। अयागाा विशेष 
ब्रनवारा प्रत्पवता मनप्य मुप आमीय जन जसा ही शगाा /ै। मे जहा 
भी अयायीवा। देखता हू यहा मर उसका विराध करनमें उशरों शघ्नमें 
एवं प्रवारक्ा स्वाभाविष आनन्द आता है। प्रिय खटक्ष्मण गृप्रपतर 
ज्टायुक प्रदि दो! अन्त अन्यमें एगर भाव शरद शनमें ददा हर, लगा 
माता बहू हुवे महाराज दश्रप हो। पिताजोब अतिम रामय्में ता 
मे उनने' पास्त नहीं रह सत्रा परन्तु जटायुप्री जतिम्र त्रियां अपन 
हाथस बरक सुते पूरा सन्‍्तोप हो गया। 

लग्मण रामबदजीरी यह वाणा सुनरर प्रसप्त है गये। उह 
इस घातवा विश्वास है गया वि पचमताभूतावे चस्त फिरत पुतठोआा 
प्रेम सम्पाधघ कब ओऔपचारिया है। सच्चा प्रम सम्बंध ता रादगणा 
और “ुद्ध प्रमव' पारस्परिक नि स्वाथ आक्पणस हो अपवन्आप निमाण 
होता है। इसमें बहुधा आवस्मिद मिल्तका -- प्रड्ति द्वारा फेरित 
मिल्मका ->ही मख्य साथ होता है। 

सु पदिचम टियाें जस्त होते छगा था। आवारा रेग बिरग 
चित्र चित्रित कर रहा था। दाता भाई थक गम थ। बत रात उत्त 
वृक्षक' नाच हा विवानका उहान निश्चय कया और दूध सा श्वेत 
स्निम्प चादनीका पान बरते करते दोनो ला मय | 


३१ 
कबन्धसे भेट 


सवेरे राम-लक्ष्मण दोनो भाई उठ और गौचादि क्रियाओसे निवट- 
कर आगे वढे | कुछ ही देर वाद एक ऐसा दुर्गम मार्ग आया, जिसने 
दोनों भाइयोकी प्रगतिको रोक दिया। निगाह इधर-उबर दौडाई तो 
एक जुगुप्सा उपजानेवाला दृश्य दिखाई दिया। 

“ बडे भैया, इधर देखिये,” कहकर लक्ष्मण दूर ही खडे रहे 
और एकटक उस भ्राणीको देखते रहे। परन्तु राम निर्भयतासे उसके 
पास जाकर खड़े हो गये । 

“हाथ कितने रूम्बे है! बरे, इसका तो सिर ही नही है! 
यह खाता कैसे होगा? ” इतनेमें पेटके भीतरसे उसका मुंह दिखाई 
दिया। उसकी जाघे भी नही दिखाई पडती थी। 

अरे भाई, तुम कौन हो?” रामकी मबुर आवाज सुनते 
ही धडके सिरेसे और पेटके मध्य भागसे गहरी आवाज निकली : “ अहो- 
भाग्य है मेरा में आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था।” कुछ क्षणके 
लिए तो लक्ष्मणकों लगा कि हमारी शामत आ गई। परन्तु वह 
कुरूप भद्दा आदमी साष्टाग प्रणाम करताहुआ बोला: “ मेने अपनी 
सुन्दरताका वडा अभिमान किया, उसीका यह परिणाम है। आप मेरे 
अन्तर्यामी हे। मुझे अपने चरणोंमे छीजिये और पावन कीजिये।” 
रामचन्द्रजीके वरद हस्तका स्पर्ण होते ही उसकी काया वैसे ही 
नीरोग और सुन्दर-सुडीरलू वन गई, जैसे पारस-मणिका स्पर्ण होते ही 
लोहा सुवर्ण वन जाता है। 

इस मानव-प्राणीका नाम कबध था। उसने अनेक ऋषि-मुनियोको 
सताया था, अनेक निरपराधियोको पीडा पहुचाई थी। इस राक्षसी 
भावनाका अत्यन्त कष्टदायी फल चखकर वह अब अघा चुका था। 
ऐ गे करे वैसा भरे” यह कहावत कबबके वारेमें चरितार्थ सिद्ध 
हुई थी। 


५९९ हे 
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हुयासूति जानवीनाथने या और स्नह दानारी उसे पर वो वा । 
टपर आंगुआय बबधक सत्र छ/छरटा उठ। उसने सशारमे औम-वताल 
समुनाएर आग बहा मे जातता है हि हयापरति राव जारटतता 
सीतामाताशा अपहरण बरब उह छरा ए ग्रया है। एसर प्रास अत 
प्रशारशी सिद्धिया और धड़िया है। पर्सु डिब्पताक बल हालबताते 
मांग पर इन सबया टुण्पयाग वह निमगाब हायर कटने शगा है। 
परन्तु आति सव्त यजयत्‌ ॥ अब आप जग उटात पुरायया भा फमन 
सतानता धृष्ठाा की इससे से निरिचित रुपस माना हू हि उसी 
मृत्यु समीप आ गईं है। उग रावणक निवासल्‍्यान देसा दिषाआरमें 
रहते ह। उसरा ठीत पता ता आप सुप्राव हो दे सकगा। 
आघयचरित रामन शवधती य॑ बातें प्रमस सुतीं। पिर [छा 
* यह सुप्राव कौन है? वह बहा रहता है? ” /ः 
भगवन्‌ सुपीव भी आपके जग सम्रथ मित्रता भूखा है। उस 
बह भाई वाहिने उस अपन राज्यस निवाड टिया है बोप करण और दुसगा पर्च 
पर अपना अधिड़ार जमा ल्या है। 
छाटे भाधवी पतली पर का ऊुपृष्ट ! ह्कणो 
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क्या हो सकता है?” इतना कहते-कहते कवंधका हृदय भावाभिसूत 
हो गया। 

उसे कुछ याद आया हो, इस तरह वह उठा और एक कमडलमे 

मीठा जल लाकर राम-लक्ष्मणके सामने रखते हुए बोला " में मानता 
हु कि अब आप आगे बढनेके लिए अधीर हो चले हे। परल्तु में 
आपका थोडा समय और लगा। ” इतना कहकर उससे चुटकी वजाकर 
सकेत बताया . “ यहासे पश्चिममें थोडी दूर चलकर एक वन शुरू 
होगा। उस वनमे जामुन, प्रियाछ, कटहलू, अशोक और आमके 
सुन्दर वृक्ष हे। उस वनके समाप्त होते ही दूसरा वन शुरू होगा। वहाके 
वुक्षोके फल इतने मीठे और सुगधित हे कि उन्हें खाते खाते हमारा 
मन कभी तृप्त ही नहीं होता। आप दोनों वन्धु वहा रुककर उन्ही 
फलोका भोजन कीजिये। 

“४ इन दोनों वनोकों पार करनेके वाद छोटी-बड़ी पहाडिया शुरू 

ष्निणी । पहाडिया पार करते हुए वीचमें वन-प्रदेश भी आयेगे। इन 
सबको पार करते करते अतमे आप पपा सरोवरके पास पहुच जायेगे। 

' ४ अहा, पपा सरोवरका वर्णन में किन शब्दोमे करू ? पपाके मोहक 
कमलो, उसके सुन्दर तटो और उसके जलमे सदा खेलते हसो, सारसो 
आदि विश्वके उत्तम पक्षियोका वर्णन प्रत्यक्ष देखे विंना कभी समझमें 
नही आ सकता। इस-पपा सरोवरके पास ही एक सुन्दर गुफा है। 
और उसीके पास शीतल जलसे भरे और कद-मूल-फलसे समृद्ध हरेभरे 
प्रदेश हैं । 

“ इसी पपाके पश्चिमी तठ पर महामुनि मतगका आश्रम है। उन 
मतग ऋषिके नाम पर ही उस वनका नाम मतग-वन पडा है। यद्यपि 
आज उस वनमे मतग मुनि नहीं हे, न उनके कोई शिष्य ही वहा हे, 
परन्तु तपस्यामे उत्त सबसे आगे वढ जाय ऐसी एक भीलनी बहा रहती 
है। उसका नाम शवरी है। वह मतग ऋषिकी महाशिष्या है। उस 
भकक्‍तहृदया नारीका परिचय तो आपको उसका आचरण ही करायेगा। 
उसका वर्णन करनेके लिए मेरे पास शब्द ही नही हैँ। उस तपस्विनीके 
स्वागत और अतिथि-सत्कारको देखना मेरे जैसेके लिए तो परम सौभाग्य- 
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मी बात है। आप उरावा अनुपम रासार ग्रहण बरवे जरा आग बड़ेंग 
कि तुरात आपको कऋष्यमूत्र पवत टिसाई देगा। वही जापर भावी परम 
मित्र सुप्रीवस आपवी भेंट हागी। इतागा बहनकी बा” क्यायथ भाव 
मग्न हो गया। वुछ क्षण वाल जाग्रत होने पर वह उठा और उसने दाना 
आताआगसे उठनेगी प्राथना वी। अय तीया साथ साय चलन एगे। बनने 
आरभ होने तकका मांग टिखायर ययधने दोनों भाइयारां गद॒ग” हायर 
विदा क्या और बापस छोठा। 

दाना भाई तपस्विनी हायरी कसी होगी इसी वल्पनां बरत 
करते आगे बढने छगे। 


श्र 
रामभवत दाबरी 


कोई स्त्री वडट सवेरे पूव लियावी ओर देख रही थी। उसकी 
जाज़ामें, उसके' राम राममें अधीरतान अपना वास कर लिया माटूम 
हीता था। कभी वह पावोब अगूठा पर सडी होवर दूर दूर तक एम्वी 
निगाह दौडाती थी तो कभी पड पर चढ़कर एक्टव' चारा आार दखन 
हछगती थी। उस स्त्रीवा नाम था शबरी! 

शबरी सवरे बटी जल्दी उठती थी। आश्रम तथा आसपासवी 
कितनी ही घरतीको झाड-बुहारकर साफ्-सुयरी बना देती थी। उसवी 
सफाई जनाखी थी! दो बार थाड्ू ल्गानके बाट भी उसे सन्‍्ताप ने 
होता इसलिए वह कपड़के टुक्डासे घूल उडाकर जमीनका बिलकुल 
स्वच्छ कर देती और फिर पानीया छिडकाव कर देती था। पानीदे 
छिटवावसे सारी घरती अत्यत रमणीय और सुगधित वन जाता थी। 

शीच-समानसे निवटतके वाद हाबरी तुरत फ्छ वीत-वीनकर एकत्र 
करती और इस वातकी पूरी जाच कर लेती थी कि एक भी फ्ल सट्टा 
या सडा-गला न हा। इसके वाट वह फ़िर पेड पर चढ जाता और 
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रामका उस प्रत्यभ इभी दंसा भी नहीं घा। बंबल उनरी 
बारमें सुना हा था। फिर भा रामके प्रति इतनी भक्ति उसमें कय 
उत्पन्न हुइ ? उस भीलनीको समपणी मह तिक्षा क्िसत दी हागी? 
वह मतग क्रिती एकमात्र स्तह्पाश्न थी। इसालिए ता उसमें यह 
सहज चान जाग्रत मे हुआ हा रे रामशा हृदय वि्वमय था। उस 
युगक व परम-पुरुष थ। वे निमल और टादध प्रमवात घ और उनता 
समभाव अद्वितीय था। इसी बरारणस टावरीमें यह आवषण उत्पन्न 
हुआ होगा। जगत मनुष्यास खचालच भरा है फिर भी प्रमीजन 
प्रमोकी कहा और कस पहचानक्र पड़ छत है उसका यह एज 
उत्तम उहाहरण है। 
जबरीके ”वासाच्छवासमें रमा हई इस भावतावा राम अल्तर 
पर कमा असर हुआ ? चलते चलत राम लद्मणस बहन लग भाई 
लक्ष्मण तुमसे क्या बहू ? उस क्वधन जयसे तपस्विती आाबरीवा नाम 
लिया, तबसे तिरतर मर मनमें उसका स्मरण बना रहता है। जानेवों 
क॑ विरहकी बेदता जमे "ावरीके स्मरणमें विलीत हो जाती ह। अहा 
शबरी, “बरी ! ”बरी कसा माठा नाम है?” कहते कहते राम 
एकाएक कुछ क्षणांव लिए खड हो गय और उनके नत्र मिच गय ६ 
फिरस खले तब उनमें से प्रमका प्रवाह झरता दिखाई दिया और 
रूप्मणफो भरत मिलापका देश्य याट हो आया। भरत और राम 
यद्यपि एक ही पिताक पुत्र थ एक ही रघुबुलके वच्ज थे साथ ही 
दोनाका पालन पाषण हुआ था दोना साथ साथ खल-क्दे थ फिर भी 
दानाजा प्रेम केवल रक्त सस्बधके वपरण ही सही था। दोसाके बीचका 
सस्‍्नह भौतिक' जगतस पर कसा अगस्य जाक्पणसे उत्पय हुआ था। 
सन्त पृस्‍्पान सत्य ही कहां है कि सत्यमकी सगाईमें जाति 
पराति बग-बण डिंग देशो अथवा का जस कोई भी कारण मुख्य 
नहा हात। उसमें मस्य कारण हाते ह सदगुण। अत एकाघ बारे 
मिलन या निरीभणसे ही अथवा सुती हुई बातो पर से ही एसी 
मजबूत प्रमगाठ बंध जाती है कि बह दोतों पक्षोक्रो परस्पर जीवन 
भर जौर रहता है। कभी क्‍्भो तो इस प्रमक बल पर जनक जमा 
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तक लगातार एक-दूसरेका योग किसी न किसी तरह हो ही जाता 
है। जैसे आत्मा अनन्त है, वैसे ही प्रेमका तत्त्वज्ञान भी अनन्त है। 
उसके कोई निश्चित विधि-विधान नही है। प्रेम स्वयभू है। वह बिना 
किसी आधारके फूलता-फलता है। प्रेमका तार बहुत पतला होता है, 
परन्तु वह कभी टूटता नहीं। वह अदूढ होता है। इसीलिए एक 
भक्‍तकविने गाया है' सबसे ऊची प्रेम सगाई । इसके सिवा, यह 
कथन भी उत्तना ही सत्य है कि प्रेमपन्‍्थ अग्निकी ज्वाला है। 
सामान्य भूमिकावाले पामर जीवोकी यह शक्ति नही कि वे वहा पहुच- 
कर उसमे लीन हो सके। प्रेममे आत्म-समर्पण अथवा आत्म-विलोपनके 
सिवा दूसरी कोई ध्वनि ही नहीं है। उसमे देनेका ही मत्र होता 
है, लेनेका तो प्रशन ही नहीं उठता। सर्वस्व निछावर कर देने पर 
भी प्रेमीको ऐसा रूगता है, मानो उसने कुछ दिया ही नहीं है। 
प्रेमियोके बीच भक्त और भगवान, समर्पक और समर्पण स्वीकार 
करनेवाला -- ऐसे भेद भी हम ही करते हे। वास्तवमे ऐसे भेद भी 
प्रेममे नही होते। 

शवरी यदि रामकी धुनमे आनन्द-मग्त थी, तो राम भी शवरीकी 
कल्पनामे लीन थे। यह सवेदन कैसा तीज और आननन्‍्दप्रद था। 

आजकी शबरी कुछ अछरूग ही दिखाई देती थी। 

जाको जा पर सत्य सनेहू। 
सो तेहि मिलत न कछु सदेह !। 

इस वाक्य पर शवरीका पूर्ण विश्वास था। आज उसे पूरा भरोसा था 
कि “मेरा राजा अवश्य आयेगा। ” आज निराशा उसे छू भी न सकी। 
उसके अम-प्रत्यगमें नव चेतनाका सचार हो गया था। उसका बढापा 
मानो उसे छोडकर चला गया था ! वह उस ऊचे वृक्षकी अतिम शाखा 
पर सीधी तनकर बैठी बठी रामके आगरमनकी दिशामे ताकती रहती 
थी। कुछ समय वाद उसने दूरसे दोनों श्राताओको आश्रमकी ओर 
आते देखा। “ अहा, मेरे राम आ गये। ” इस प्रकार स्वग॒त बोलते 
बोलते शवरी अवाक्‌ हो गई। उसका शरीर उसके वजमें न रहा। परन्तु 
वृक्षने उसे संभाल लिया। कैसी अनुपम थी शवरीकी यह दया ? 
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स्वस्थ होनत पर ”ावरी नीचे उतरी और अपनी झाप्रदीमें जावर 
फठरी दावरीरों पिरस दख आई। बाहर आते ही उसने राम जीर 
जशसणपों अपनी ओर जात देख और बुछ ही शणाएँं वद सम्बिती 
चित्रवत वन गई। 

छ>मण जब हम उस स्थान पर आ पटूचे ह जिगयां वणन 

बवधन किया था। यह है पप्रा सरॉयरवा परिचमो किनारा । ये श्ग गिरिग 
फूछ क्विन सुगधित हू और मनारम फटाय हटे हुए ये तरपर बसे 
सुहावत लूगत हू ! कसी मद मधुर और सुगधित वायु बह रदी है। यहा 
देखा यह सिहनी और मुग पावर दाना स्नहिर छाचनास एडलदूसरशा 
देखते हुए के पास पास बढ है । उबर बनता महायज हसाई पडता है 
और इस थार क्लिबिलाते और कूल्ते पाटत सरगाग गिल्हरियाँ 
और वानर लिसाई दे रहे ह। वह है पणिघर साप और य॑ हू भपूर 
बूट। ' रामक प्रत्यक वचनस प्रमामृत झ्र रहा था। ह्मण भी 
इस स्थानमें प्रवेश बरते ही कोई अभिनव संवटन अवुभव यरन एगें। 
वातावरण स्वय हाँ मतग ऋषिशों महिमावा गान कर रहा था। 
प्राणीमात्रमें जो अखंड चताय विल॒सित होता है उसका सहज दाएने 
यहा हा रहा था। 

जवरीकी भार्से स्थिर हा गई थी। उनसे धीरे घीरे भातियावे 
सपाने अश्ुविदु टपक रहे घ। 'धवरीके रोम रोमते जा भाव झर रहा 
था, उस समसनेका उश्मण स्ताव भावसे प्रयत्त कर रह थ। पल परमें 
व्यक्त हानवाले भवतके भावावेशोको किन !ब्टामें प्रकट क्या जाय ? 

रामक बिल्कुल पास भात ही हबरीका शरीर उनवे' चरणामों 
लटक गया। पहुल तो रामन दोनां हाथ जोटकक्‍र उस तपस्विनीकी 
प्रथाम क्या और फिर ग्रमपूण प्रभुतावाछा अपना बरट हस्त उसवे 
घछ्िर पर रखा। 

तुरत चतयव प्रवाहमें स्वान करते चतयमय बनी हुई तपर्विनी 
हानरीन अपने नेत्र रामक मुख-क्मल पर स्थिर कर दिय । खारा नन्नान 
परस्पर अपनी अपनी मापामें अगम्य बातें वर ल्‍य। कुछ क्षणके लिए तो 
राम भी अवाक हो र*, फ़िर उतकी वाणी फूटी 
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४ हें तपस्विनी, तुम स्त्री होकर भी यहा अकेली ही रहती हो ? 
तुम्हारा तन, मन और आत्मा प्रसन्न तो है न? ” 

“ अनेक पशु-पक्षियो, जल, वृक्षों, छत्ताओं तथा इस झोपडीके बीच 
में अकेली कहा हु ? हा, मेरे रामके प्रत्यक्ष दर्शनके अभावमे में अकेली 
थी, ऐसा कहा जाय तो में जरूर अकेली थी। परन्तु आज प्रेमनिधिमे 
सग्न होकर में सचमुच सनाथ हो गई हु। परम प्रभु, आपके सामने में 
त्त तो वुद्धा हु और न तपस्विनी हू। में तो आपकी एक लघुतम वालिका 
मात्र हूं। सदुगुणोमे भी प्रेम ही सबका पिता है। आप मुझे तुम 
क्यो कहते हे ? क्या यह भेदभावकी भाषा नही है? ” जवरीकी ऐसी 
मीठी मोहक वाणी सुनकर राम. मुसकराने छंगे। 

४ शबरी, तू जीती और में हारा।” रामका यह वाक्य सुनते ही 
चवाचाल शबरी वोली “प्रेमकी दुनियामे यदि शरीर-भेद या अवस्था- 
भेद नही होते, तो हार-जीतके भेद भी कैसे हो सकते हे ? ” 

प्रेमकी छडीसे रास्ता बताते हुए शवरी दोनो अतिथियोको अपनी 
झोपडीमे ले गई। प्रक्षाऊन और जलूपानके पश्चात्‌ शवरीने अपने संग्रह 
किये हुए स्वादिष्ट फल राम-लक्ष्मणके सामने रखे। 

“ लक्ष्मण, आजके भोजनमें कोई अनोखी मिठास मालूम होती है। 
ऐसा लगता है कि खाते ही रहे, खाते ही रहे।” दर्भासन पर वैठकर 
भोजन कर रहे रामके ऐसे उद्गारोका लक्ष्मण समर्थन करते जाते थे। 
और पास वेठी हुई शबरी अतिथियोको प्रेमसे भोजन करते देखकर 
ऐसा सन्‍्तोष अनुभव कर रही थी, मानो अमृतके मीठे घूट पी रही हो। 
उसके नयन दोनों अतिथियोके हाव-भावोके निरीक्षणमे लीन हो गये 
थे। और उसके कान दोनोकी रसकथाका पान कर रहे थे। 

कभी तो वह माताका वात्सल्य बरसाती मालूम होती थी, 
और कभी नम्र दासी बनकर अतिथि मागे उसके पहले ही उनकी 
मनचाही वस्तु परोस देती थी। 

कहा तो अयोध्याके भव्य राज-प्रासाद और कहा घास-पातसे 
छाई हुई शवरीकी छोटीसी पर्णकुटी ? फिर, कहा जानकीजीकी प्रेममय 
परिचर्या और कहा इस तपस्विनीके वीने हुए बेर? 
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फिर भी आजका दिन और आजवा भोजन अनुपम था। दीघ 
बाल्स प्रतीक्षा करनेवाले विशुद्ध प्रमपूण हट्यावा मह जनासा मिलन 
था। एक्को उड़लनका रसपात्र मिला था और दूसरेको क्षुधातृष्तिका 
साधन प्राप्त हुआ था। दोनोन परस्पर खूय लिया भी जौर दिया भा। 
भोजनके बाद ढुछ देर जाराम बरव अतिथि स्वस्थ हुए और 
आश्रमवासिती हावरीस उहोत जपन लिए बुछ बाम मागा। वरीने 
उत्साहय उतकाो यह माग स्वीकार का। तीना पणवुद्ीर बाहर आये 
जौर च”न लगें। चछते चलते बहुत दूर निकछ गये। गाबरी विभिन्न 
स्थान उहे दिखाता रही। अतिथियान समुद्र सगम देखा अनक झरने 
आर नदिया दखी पहाडिया देखी। मतग मुनि और उतके टिप्याव 
स्मारक देख। एक स्थान पर ताज ही सुखाय हुए तापस-वस्त्र देखकर 
लश्मण बाल उठे यहा कौने रहता है? अभी अभी य वस्त्र 
क्सिने घोये हू 
तपस्विनी उत्तर दे इसके पहले ही राम बोले. ये मतग मुनिवेः 
धुर हुए वस्त्र ह। तुम्हारे मनमे प्रशा उठगा कि बतना घूष और 
इलनी हवाके होते हुए भी इतन दिता तक य वस्न जसेवे वसे कया 
रह सके ? भाई यह भी एक वितान है। दुनियामें सब सामान्य माने 
जानवा5 नियमोमें भी कहां न॑ कही अपवादका अवकाश रहता है। 
सूय चद्गक गजसे नापी जानेबाठी काल गणनाका अपेक्षा एस अपवाह- 
रूप स्थानाका काल गणना कुछ अछग ही हांती है। ससारका जो माया 
मय या स्वप्नेसष्टि कहा जाता है वह इसी दृष्टिसे कहा जाता है।' 
मे जब जब रन वस्तोकों देखती हू तब तब मुझे ऐसा लगता 
है मानी इसी समय मेरे गुरुदेव स्नान करके पधार हा। इस वममें जो 
भी प्रमका प्रभाव है वह सदर शुरुट्वका ही है। मरा राम जसा अतिथि 
भी मुस उसी प्रेमके प्रतापसे प्राप्त हुआ है। आज मेरा जीवन पूरी तरह 
इताथ हो गया है। शबरीके मुहस य वचन निकलत ही उन वस्त्रा 
पर धूप और हवाका असर हाने लगा। मानो आज तक किसीने सुयकी 
विरणाफों और हवाकी रूहराफ़ा मतग ऋषिके वस्त्राका स्पश करनस 
राका टी और अब वे मुक्‍त कर दिय गय हो! 
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४ बस, प्रभु ! मेरा कार्य पूरा हो गया। अब मुझे आज्ञा दीजिये। 
मेरे गुरदेवके पास जानेकी मुझे आज्ञा दीजिये।” कहते कहते घवरी 
निर्जीव होकर गिर पडी। 

अन्त समयमे भी शवरीके गरीरको रामके हाथोका स्पशे मिला । 
कैसा अहोभाग्य था उस भीलनीका शवरीके जरीरमे से ही अग्नि 
प्रदीप्त हुई और उस अग्निमे परिशुद्ध वा उसका पवित्र आत्मतेज 
अन्तरिक्षकी ओर प्रयाण कर गया। रामके मुहसे यह उद्गार निकल 
पडा . “ धन्य है प्रेमपुज, तुझे धन्य है! ” 

लक्ष्मण तो आइचर्यचकित होकर यह सब देखते ही रहे । चरित्रके 
जादूसे बढ़कर अन्य किस चमत्कारका जाई हो सकता है? वे मन 
ही मन कहने लगे. “ प्रेमकी शक्ति विश्वके प्रचलित नियमोकों वदल 
देती है। प्रेमका विज्ञान जगतमे अनेक चमत्कारोका सर्जन करता है। ” 


श्र 
मधुर संवेदन 


शबरीकी दिनचर्या, उसकी अद्भुत भक्ति आदिका चिन्तन करते 
करते राम-लक्ष्मण आगे बढ रहे थे। चिन्तनमे लगे हुए चित्तने पावोकी 
गतिको अत्यन्त मद कर दिया था। समुद्रके समान विशाल सरोवरके 
तट पर चलते चलते दोनों भाइयोकी प्रत्येक इन्द्रिय अपना उचित भोजन 
पाकर आनन्द अनुभव कर रही थी । इतनेमें सरोवरसे ही निकला 
हुआ सरिताके जैसा एक वडा झरना आया। दोनो भाई अब उसी मार्ग 
पर आगे बढे | आगे जाने पर एक मनोहर जलाशय मिला। उसे देखकर 
राम बोल उठे 

# प्रिय लक्ष्मण, इसमे स्नान करनेकी इच्छा होती है।” 

रामका यह वचन सुनकर लक्ष्मण भी रुक गये। दोनो भाइयोने 
विधिपूर्वक स्तान किया । वादमे पास ही एक ऊची जगह पर पडी' 
महाशिला पर आकर बैठ गये। वातावरण मधुर और आह्लादक था। 
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होनाबा सत्र प्रसत्ष था और चित्त शांत था। ऐस समय राम अपना 
मनाय्यथा पर नियतण न रुख सको। 
प्रिय लक्ष्मण म जाज तुमस कुछ अतरखवो बातें पूछना चाहता 

हू। ल्ट्ष्मणके के पर हाथ रखकर और उह हृदयसे लगाकर पीठ 
थपथपात हुए राम बोछे। 

ल्‍क्ष्मणने सिर भुकाकर उत्तर दिया “ हा पितातुल्य बडे भवा, 
जरूर पूछिय। 

लरूदमण इस समय पितमावस अथवा भातृभावसे भी नही परल्तु 

एक घनिष्ठ मित्रके नाते मं पूछना चाहता हू। यद्यपि प्रतिदिनके सतत 
और अत्यन्त निकट सहेवासके कारण तुम मुझसे कोई सकाच नही रखते, 
फिर भी एक कुछ अधिक ताजुक प्रश्न पर अधिक स्पष्टवास मे तुम्हारे 
साथ चर्चा करना चाहता हू । आया है तुम कसी सकोचके बिना 
भेर प्रश्नका उत्तर दागे।” इस तरह बोलते बोलते मानो अपने अवल्प्य 
सवत्मको हलवा करनेके लिए पूछते हा इस प्रकार रामने सीधा प्रश्न 
क्या तुम्हे उमिला कमी याट आती है? 

हस प्रश्नका उत्तर देनेमें सलाच हाता स्वाभाविक था। ज्यप्ठ 
श्राता यह प्रश्न वर्या पूछते ह ऐसा शका भी हो सकती थी। परन्तु 
शुद्ध हृदयवाठे लूुमणको तो अपना हृदय उडरूनेका अवसर मिल गया। 
इसरिएए दूसर॑काई विचार क्ये बिना उहान बालना आरभ कर 
टिया बड़ भया सच क्टू तो उमिटाकी स्मृतिको मने जान-बूझ्कर 
दवा रखा है। पत्नीको याटका ताजी रखकर १४ व्ष तक अखण्ट ब्रह्म 
चय-पालनका सदल्प पूरा करना मेरे जस भावनाथरीर युवक्‍के किए 
कठिन है। हे महापुरप जनक-सुताके साथ रहते हुए भी जाप दाताने 
जिस तरह अविरत प्रत पालन कया है उस याद करके ता आपकी 
प्रमुताके सामने अन्त करण पुल्कित होकर द्ववित होने लगता है।' 

जान-वम्चकर पत्नीकी स्मृतित्रा दवानक्ा भाग सहज भाग नहीं 
किन्तु टठमाग है एसा क्हनका आवत्यक्ता होने पर भी रामने यह 
साचरर बातका रुप पछट त्या कि यह अवसर उपतेशका नहीं बल्वि 
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अन्तरक्की कथा कहनेका है। कुछ मुसकराकर उन्होने लक्ष्मणसे पूछा * 
/ अयोध्या याद आती है या नहीं? ” 

/ बड़े भैया, अयोध्याकी याद आवे, ऐसी स्थिति आपने रहने ही 
कहा दी है? माता सुमित्रानें विदाके समय “अयोधष्याम्‌ अटवी विद्धि 
यह सीस दी, तव तो मन पर इस तरहकी साधना करनेका भारी वोझ 
मालूम होता था। मनमें विचार उठते थे अटवी (वन) जाने कितनी 
भयकर होगी और उस भयकरतामें अठवीकों अयोध्यारूप बनानेके 
लिए मुझे न मालूम कितनी कल्पनायें करके मतको मारना पड़ेगा। 
परन्तु जब प्रत्यक्ष अटवीमें आये और यहा उदारतासे विखेरी हुई 
विभुकी विभूतियोका दर्शन किया, तबसे अयोव्याकों तो क्या, में आपके 
स्मेहके वल पर पितृ-वियोगकों भी भूछ गया हु।” 

कुछ क्षण रुककर लक्ष्मण फिर बोले : “बडे भैया, कुछ दिनोसे 
यदि वार बार किसीकी याद आती हो तो वह माता सुमित्राकी आती 
है। वह सच्ची माता है।  पलूमरमे लक्ष्मणकी आखे छलछला उठी। रुे 
कण्ठसे भी उन्होने बोलना जारी रखा “ सीतामाताके प्रत्यक्ष वियोगके 
बाद माता सुमित्राका स्मरण पद पद पर हुआ ही करता है। भैया, 
माताके विना सारा जगत सूना सूना छगा करता है। वार-बारकी इस 
स्मृतिके कारण माता जानकीके अभावमें आपकी सेवामे जो कभी आ 
गई है, उसे पूरा करनेकी प्रवल इच्छा होते हुए भी में आपकी सेवामे 
बहुत पिछड गया हू। भकत-शभिरोमणि शवरी माताका जीवन देखा, 
तबसे अपनी तुच्छता और अपने इस दोषके कारण मुझे रोना आ जाता 
है। लक्ष्मण आगे कुछ न बोल सके। उन्होने कदाचित्‌ यह भी मान 
लिया कि उनके आसू देखकर ही रामने उनसे ऐसा प्रश्न पूछा होगा। 
सब अपनी अपनी मान्यताके मापदडसे ही दूसरोकों मापते है। भोले 
लक्ष्मणको इस वातका पता कैसे चलता कि रामको अपने साथीके 
दिलको गहराईमें छूकर सीता-विरहकी अपनी वेदना कम करनी थी । 
एक हृदय दूसरे हृदयको छूते छूते करुणा, सघर्ष अथवा दुख अनुभव 
करे, तो भी उसमे अवर्णनीय आनन्द उमड आता है। इसे कोई गहरा 
अनुभवी ही समझ सकता है। लक्ष्मणका ज्ञान और भान ऐसा नही 
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था, जा रामकी बरावरी कर सके। परतु उस समयवे सबदनभय 
वातावरणका भाह्लाद तो लक्ष्मण अतुमव वर ही रह थ। रामको 
विवारमग्न देखकर छब्मण बुछ देरके लिए रुक गय फिर कहने लगे 

बड़े भया चवरीको देखकर आप जानदमस हो गय थ। वह 
दृश्य मुंय अतिशय नव्य मालूम हुआ था। परतु जव॑ हम धवरीक साथ 
घूमने निकले तब आपकी आखौीमें जाबू भा गये और आप भावानिभूव 
से मारम हुए। ऐसा वंया ? मत पहले कभी भी आपको एसी दरग्मे 
सही दा था। 

लक्ष्मण, तुम्हारी बात विलकुछ सत्य है। पहल तो मेरे मममें 
यह भाव आया कि म क्तिना स्वार्थी हू! अपनी आणप्रिय सीतावे! 
बिना मे यह सुख भोग रहा हू। इस विचारसे अतिद्रय भव्यतामें भी 
भुशमें ठुच्छतावा भाव पदा हुआ। अतिसुख और अतिदु समें (नबटका 
स्वजन बाद आगे बिता नहीं रहता। परदु भाई मुझे अपना विषयमें 
तुच्छताका भाव जधिक तो इसलिए अनुभव हुआ कि मने सीताको 
अबला मातकर यह भय मनमें खडा कर लिया था कि रावण जैस राखसवे 
पास रहकर सीता अपने हीलती अपन संतीत्वका रक्षा क्‍्से कर सकेगी ? 
स्त्री मबला है वह बवैली कक्‍से रह सकती है? -- एसी अनेक बाते 
भेरे मतमें भरी थी। इस महावनमें धबरीफ़ो अकेली और बलवती देख 
बार पुस्षके साते भुझमें थोडा जो गयव था वह गछ ययां। मुझ विचार 
आया कि जानकोनें सतीव और जबलापनती मिध्यां चिन्ता करनवाला 
मे कौन हांता हू ?ै मेरा काप केवड अपन धमक़ा पालन करना है। 
जानतीका सच्चा रक्षक तो उसके हृत्यमें बढा हुआ भगवान ही है। 
इस विचारसे अपनी क्मजारी मुझ अधिक खर्न ल्मी और मरा 
बरीर जलमे लगा। मयी आखें गीली हो गइ। परन्तु यह स्थिति कुछ 
हो देर तक रहो। म जलती ही पुत्र स्वस्थ हो गया। ः 

आजा वार्षलिप रब्मणकों अनुपम मारूम हुता । चातरी और 
प्रेमशी गभीर बातोकी अपला ताज और विरल अनुभवक्षे बाद तुरुत 
प्रदट हीतेवाली बाधी्ें कोई अगाध चतय भरा होता है। कहनवाहा 
और सुदनवाला दोना उसमें ओतप्रोत हा! जात हू 
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सूर्य अब डूबनेकी तैयारी कर रहा था। जाते जाते थोडा रुक- 
कर रामकी यह वाणी सुननेका लोभ उसे हो रहा था। कतेव्य-पालूनकी 
भावना उसे परिचम दिशामे खीचकर डुवानेका प्रयत्न कर रही थी। वह 
उबर गया भी, परन्तु उसकी किरणे बहुत समय तक दिखाई देती 
रही। आजकी सब्ध्या कोई अनोखी शोभा प्रकट कर रही थी। दोनो 
नरवीर आज वाते करते करते अघाते ही नही थे। आजका रात्रिवास 
दोनो अ्राताओने उस महाशिला पर ही दर्भशय्याएं विछाकर शातिपूर्वक 
किया । 
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ऋष्यमूक पर्वतके शिखर पर एक मडली बैठी थी। उस मडलीके 
वीचमे एक वुद्धिशाली और प्रेमल पुरुष अपनी आभा फैला रहा था। 
उसके समीप एक चतुर, वफादार और ज्ञानी मित्र वैठा था। इनका नाम 
सुग्रीव और हनुमान था। इन दोनोकी वाते चल रही थी और मडलीके 
दूसरे साथी मौन धारण करके एकचित्तसे दोनोकी बाते सुन रहे थे। 

“ भाई हनुमान, तुम और ये साथी मेरा आइवासन और मेरी 
सान्त्वना हो और यह ऋष्यमूक पर्वत्त मेरा विंश्वाम-स्थान है। मनुष्य पर 
चाहे जितनी वड़ी आपत्ति आये, परन्तु यदि इसके साथ आश्वासन और 
विश्वाम-स्थान उसे मिल जाये, तो बडीसे वडी आपत्ति भी साधारण 
आपत्तिमें बदल जाती है। मित्र, तुम्हारा ज्ञान और चातुर्य आन्तरिक 
सुखमे मेरे सहायक होते हें और यह गिरिवर वाहरी सुखमें मेरा 
सहायक बनता है। यहा न तो रीछ, बाघ, सिंह या भेडियेका त्रास है, और 
न सर्दी-गर्मीका जतिरेक है। रुट जातिके मृग कैसा मनोरजन करते 
हैं! उस पर कन्द, मूल, फल, अकुर आदि अनुकूल भोजन, स्वच्छ मध्र 
शीतरू जल और रहनेके लिए सुन्दर गुफा। इससे अधिक और क्या 
चाहिये ? केवल एक कमी है, और वह है भेरी “रूमा' [सुग्रीवकी 
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पत्नी) की। यद्यपि रूमाके प्रति मेरा मोह अब लगभग दूर हो गया 
है, फिर भी इतनी बात मुझे जरूर खटकती है वि वडे भाईन छादे 
भाईकी पत्नी पर दुदृष्टि डाली और उसे अपने अधिकारम ले ल्या। 
दुखकी बात ता यह है कि रूमाने भी इस अत्याचारकों चुपचाप सह 
ल्या और अब पतिमावसे वह वालिको भजन लगी है। इतना में 
समझता हू कि उसन बेवल देहका ही सम्बंध बाल्बि' साथ जोडा 
है अपना आत्मा उसके हाथ नहीं वंची है। परन्तु रूमावे अय 
दापाक़ों हम एक ओर रख दें तो भी वायरताका दोष तो उसमें है 
ही। इसवे' लिए म रुमावी लपेक्षा उसके पतिकों ही अधिक बडा 
अपराधी मानता हू । और उसकी यह कायरता मु्से हजार हजार 
विच्छुआरे डक जसी वेदना पहुचाती है। 

हनुमान बांटे * जिस प्रजामें शठ जन नतृत्व प्राप्त बर लें उस 
प्रजाकां नीच समयना चाहिये। एसी प्रजामें यदि अनीतिबी जीत हो 
तो इसमें आश्चय क्‍या? महापापाके प्रति भी 'यक्ति-द्रप नहीं रखना 
चाहिय, हमें पापी औौर पापके भटको कभी न भूलना चाहिय। 

“जिस समाजमें चारा आर अयाय और वायरताबा बोल्बाला 
हो उसा समाजमें अनीतिवान मनुष्य नेतत्व प्राप्त कर सकते हू । अनीति 
बान नताअकि बीच पल पुस कर बडी हुई प्रजामें ऐसी स्त्रियोती 
आतणा कम ही रखी जा सकती है जो प्राणावी बाजी लगाकर भी 
अपने हीठवी रक्षा करके एक्पति ब्रतका पालन बरें। फिर भी समा 

बहनतका दृट्य यति आपमें होगा ता उद्दान बाल्कों अपना धारीर अपण 

बर ही टिया होगा इसमें रका है। आपको अपनी कायरता इतनी 
बटना पटुचाती है यह सचमुच हमार इस प्रटण और इसकी प्रजाके 
उज्ज्बर भविष्यक्रा मूचर है। 

हनुमानक्ाा असिम वाक्य सुनत ही सुग्रीयकों अवणनीय आपात 
छगा। व बुष्ठ क्षणाक् लिए चिन्तनमें डूब गय। कुछ दर बाट मनको 
दूसरी हिसी बातमें ल्गावव लिए व खरे होकर इधर-उधर निगाह 
घुमान लूग। हनुमान और दूसर सायी दूसरी बातामें लग गये। कुछ 
क्षय मीट बीत हाथ क्ि सुग्रीयती भयमूचर सीटी बजी और 
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सब साथी खडे होकर सीटीकी आवाजकी दिक्षामें दौडे। देखा तो 
सुत्रीव एक महाशिलाकी आडमे खडे थे। उनकी दृष्टि व्याकुछ थी। 
गरीर काप रहा था। नाक पर उग्रली रखकर सुग्रीवनं अपने इन 
साथियोको शिराके पीछे छिप जानेका इशारा किया। सेनापतिकी 
आज्ञाका सबने पालन किया और सब शिलाके पीछे आकर खडे हो 
गये। तब सुआीवने जिस दिशामे उगलीसे इशारा किया, उस दिशामे 
सब एकटक देखने लगे। 

कुछ ही देरमे सबने स्पष्ट रूपसे दो मनुष्योको अपनी ओर आते 
देखा। देखते ही हनुमानने उनके प्रति एक अगम्य आकर्षण अनुभव 
किया । उनकी सुन्दर आक्ृति, स्थिर दृष्टि और तापस-वेश शात योगियो- 
की झाकी कराता था; जब कि उनकी सुदी्धे भुजाये और दृढ शरीर 
वीर नरभ्रेष्ठोकी प्रतीति कराते थे। परच्तु उनके कन्धो पर लटकते 
धनुष-बाणोने सुग्रीवको भयभीत कर दिया। 

इसीलिए उन्होने भयसूचक सीटी वजाकर अपने साथियोको 
बुलाया था। सुग्रीवको कहा पता था कि इन दो नरवीरोमें से एक 
उनका परम मित्र बनेगा तथा उनकी प्रजाके सकट दूर करेगा। 
और उनकी ओर आकपित होनेवाले हनुमानकों भी आज कहा मालूम 
था कि वही रघुवीर उन्हे अपना अनन्य सेवक बत्ता लछेगे। ऐसे आक- 
स्मिक सम्बन्धोके पीछे भी प्रकृतिकी कैसी व्यवस्थित योजना होती है! 

ऋणष्यमूक पर्वेतकी तलहटीमें चल रहे राम-लक्ष्मण कबधके बताये 
हुए मार्ग पर गिरिनगुफाकी ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे। 
पर्व॑तके विविध प्रकारके वृक्ष और ऊची-नीची शिलाये दोनो भ्राताओ- 
को कभी छिपा देती थी और कभी प्रकट कर देती थी। अब सुग्रीव 
अपनेको वशमे न रख सके। उन्होने हनुमानके कानकी ओर मह करके 
कहना आरभस किया “ हनुमान, तुम्हे अपना मत्री कहू या भाई कहू, 
साथी कहू या आधार कह ? तुम ही मेरे सव कुछ हो। हमारी ओर 
आ रहे उन यात्रियों पर मुझे शका हो रही है। कही वे वालिके 
भेजे हुए गुप्तवर तो न हो” दिखनेमे तो बडे गान्त और गणवान 
मालूम होते है। परन्तु कौन जाने वेश बदलूकर आये हुए वालिके 
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आतठ्मी भी हा। और यटि सबमुच गायु हा थे भी बया है भाज 6 
साधु तपस्वी या योगी रब वधारवित बढ़ खागारा ही प्र छत 
हू। ऊच आयना पर बढे हुए हागान हेसे बेस टॉयप्रेंघास आंगन 
प्राप्त बिये हू यददे वौन हेसवा है? 

हनुमानरी वाणी अर घहन छगी. सुप्रीपणी, आप जा बहा* 
है बह उपक्षणीय तो नर है। परन्तु अब हमें रिसीरा भी भय रानती 
जहरत नहीं है। इस पुण्यवान परतराज पर बाई भी पापी वाव रससती 
हिम्मत नहीं बार सफता ! परन्तु हमन ता अब प्राणारी भा चिन्ता 
छोड दी है। कोई प्राघात अधिर हम और गा ले गबंगा ? इसब 
सिवा मानवमात्र परस विश्वास उठागर रबर प्रति अवि्वास और 
सरेहू रप+र जीनकी अपेक्षा आत्महत्या कर ऐेवा ज्यादा अच्छा है, 
भौर जीवा ही हो तो मानव जातिमें निहित मागल्‍्यती भावनाम श्रद्धा 
रस्कर जीना चाहिय। सुप्रीवराज, सच बढ़ तो ये दाता सूर्तिया मरे 
हृदयर्में तो भक्तित हो चूती ह। फ़िर भी जाग्रत और सावधान रहना 
छामवायवः ही हैं। आपबी नाता हो तो म॑ पहटेसे मिलकर उनसी 
भोडी परीशा कर देयू) मनुष्यकी जाइति, आस अभिनव और वाणी 
परसे कुछ न॑ बुछ तो उप्तके मनत्री बातत्रा अल्यज छूग ही जाता है। 

मुप्रीचने उत्तरमें बहा भाई तुम्हारी सभी बातें मृप्त अच्छी 
ल्‍ूगी ह। जपने भय॑ अविश्वास ओर सदेहरा कारण भी में समझ गया 
हूं। दूसरी तरहस तो भने अपने जीवनकी वाजी छगा ही दी है। परन्तु 
बालिस वंदला छेनकी वृत्ति अभी मिती नहीं है। इस वृत्तिकों भी मुझ 
मनसे निकाह फंसा चाहिये। अयायका सामना या तो स्वयं करता 
चाहिये बता प्रकृति पर निष्ठा रखकर अपने यायवी भावना बशानका 
इक्तरफ़ा काम करना चाहिमर / अन्यायीबे प्रति भी बरवी भावना 
रखनसे क्सीका हित नहा हाता। तुम अवश्य जाबर उनसे मिलो 
परन्तु वे हमारे अतिथि और मित्र ह ऐसा भाव रखकर ही विश्वास 
बुदक उससे मिलता । 

प्रसत होकर हनुमान उत्सारसे राम-छक्ष्मणकी दियामें चल पड़। 

हे 
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“ भदेव, नमस्कार | ” इतना वाक्य श्रीरामके मुहसे निकले उसके 
पहले ही एक विशाल भालवाला युवक रामके चरणोमे छोट गया। राम- 
चन्द्रजीने तुरन्त उसे खडा किया और अपने हृदयसे रूगा लिया। 

४ यह बिलकुल अनजान आदमी कौन होगा, जिसे आत्मीय जनके 
समान रघुनाथ अपना रहे है?” इस तरह विचार करते हुए लक्ष्मण 
कुछ क्षण तो इस पावन दृश्यको देखते ही रहे। 

प्रेममृति रामचन्द्रके प्रति छोगोका ऐसा साहजिक प्रेम और 
श्रद्धा अनेक बार प्रगट होती थी। तुलसीदासजीने ठीक ही कहा है 

जा पर जाको सत्य सनेहू। 
सो तेहि मिक्त न कछु सदेह।॥ 

कुछ दूर चलकर राम, लक्ष्मण और हनुमान तीनो एक घने 
वृक्षेके चीचे बैठ गये। हृदय तो मिल ही चुके थे, परन्तु एक-दूसरेका 
पूरा परिचय अब शुद्ध भावसे दिया और लिया जाने छगा। 

सबसे पहले हनुमानने स्वय अपना परिचय देना शुरू किया 
४ भेरा नाम हनुमान है। मेरी पूज्य माताका नाम अजना और पिताका 
नाम पवन है। इस समय में सुग्रीवके एक साथीके रूपमे इस ऋष्यमूक 
पर्वेत पर रहता हू। आपको वडी दूरसे देखकर ही में आपके प्रति 

आकर्षित हो गया था। परन्तु मनमें कुछ शंका थी। आपके पास 
आते ही मेरी सारी शका मिट गई है। ” 

लक्ष्मणजी बीचमे ही बोल उठे “आप आक्तिसे ब्राह्मण और 

स्वभावसे क्षत्रिय मालूम होते है।” 

/ नहीं, नही, जन्मसे में भले क्षत्रिय होऊ, परन्तु स्वभावसे शूद्र 

“ सेवेक -- हू । ” इस वाक्यसे हनुमानकी नम्नताकी लक्ष्मण पर बडी 
गहरी छाप पडी। सच पूछा जाय तो हनुमानने कोई शिष्टाचार नही 
वृताया था। शूद्र बननेमे और कहलानेमे ही उन्हे धन्यता अनुभव होती 
थी। इस अवसर पर रामके हृदयमे हनुमानकी छबि इस तरह अकित 
हो गई कि रामके साथ हनुमानकों भी उसने अमर कर दिया। आज 
भी राम, लक्ष्मण और जानकीके साथ जय तो हनुमानकी ही बोली 
जाती है और उस जयसे सारा वातावरण गूज उठता है। 
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लक्ष्मणत रामका परिचय सक्षपमें इस प्रकार तिया 
ये मेरे ज्यप्ठ भ्राता हू। सती साताके त्रिरच्छत्न ह। पिताजीके 

वचन पालनकी व्यक्तिगत साधनाक्री और छोक हृदयक राज्यतत्रकी 
तालीम जहेते लेते ये साकेतका राज्य त्याग कर दडकारण्पमें रहते थे। 
वहां सीतामाताका अपहरण हुआ। अब उनकी खोजके लिए क्वघ 
और चवरीस समाचार पाकर चलते चलते यहा भा पटहुचे ह। इस 
परिचयमें लथ््मणजीका परिचय तो आ ही गया। 

हनुमानद चतुराईभरा वाणीमें कहना आरभ किया सुपग्रावको 
आप नामसे पहचानत हू और वालिके अयायके वारेमें भी जाप भरी 
भाति जातते ह। वालि सामाय मनुष्य वही है। वह इतना बडा पूर-बार 
और पराक्मी है कि रावण जस मदावल्लीको भी पल्भरमें मसल डाते। 
तब फिर दूसराकी तो विसात ही क्या ? पता नहीं क्‍या परल्तु शक्तिका 
सदुषयोग दुलभ है और महा!ज़ितता सदुपयोग तो इससे भी अधिक 
कठिन है। रावणने अपनी महाटक्तिका अपनी 'पूर-वीरताका बहुत बडा 
दुरुपयोग किया है। सुग्रीव भी समय ह शुद्ध दृदयवाल ह। हृदयकी 
शुद्धता बहुत ऊचा गुण है। परन्तु यह गुण जब वाल्की खाल नित्रा 
लनेके आग्रह तक वट जाता है जब इसका अतिरक हो जाता है तव 
या ता मनुष्य शूयमनस्क हो जाता है या निष्क्रिय कायर वन जाता 
है। यति आपक्ता सतह और सहारा मिलनसे सुग्रीवका यह दांप मिट 
जाय, तो जाप दोनाकी जोडी जंगतके कल्याणके लिए अनुपम सिद्ध 
होगी ऐसा मेरा विश्वास है। 

जघीर रूष्मण वोचमें ही बोल पड़े. रावणका कोई पता है? ” 

रावणके बारेमें इस समय टमें कोई तिदिचित चान नहां है। 

परन्तु सीताजीके अपहरणके बाद अनुमात यह होता है कि रावण 
छकार्मे ही होता चाहिये। उसके रहनके अनक स्थान ह। उसके पास 
बडी बडी सिद्धिया ह। वह केवल भूचर ही नहीं है परन्तु जल्चर्र 
और नभचर भी है। परन्तु इसकी काई चिन्ता नहा। सुप्रीवका मत 
यदि इस प्रइन पर एकाप्र हो गया तो उसके पास इतना विशाल और 
प्राणात्री वाजी लगाकर अपना ध्यय पिंड वरनेवाला सय है कि 
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पातालसे भी रावणका पता रूगा लिया जायगा। आपकी प्रभुताके 
प्रतापसे यदि वालि वशमें हो जाय, तव तो किसी बातकी कमी ही न 
रह जाय। पर बालिका हृदय-परिवर्तेत असभव है। यदि उसका हृदय- 
परिवर्तन सभव हो जाय, तो वह जगतका एक अनोखा चमत्कार कहा 
जायगा। वालि-पुत्र अगद भी कम वहादुर नही है। वहादुरीके साथ 
उसका चरित्र-वलू भी बहुत ऊचा है, और अपनी बात दूसरोको 
समझानेकी उसकी शक्ति भी अद्भुत है।” हनुमानकी वाले सुनते 
सुनते रामचन्द्रजीने पूछा . “ भाई हनुमान, रावणके बारेमे तो तुम बहुत 
कुछ जानते हो। परन्तु सीताके अपहरणका तुम्हे कैसे पता चला? ” 

“ सबसे पहले रावणका विमान इस मार्गसे गया। वह धीरे धीरे 
उड रहा था। बहुत ऊचाई पर भी नही था। सुग्रीव, मे और दूसरे 
कुछ साथी गिरि-शिखर पर बैठे थे। इतनेमें एकाएक एक आवाज सुनाई 
पडी। आवाजसे मालूम होता था कि कोई स्त्री विमानमें बैठी है। 
उसके कुछ वन्य आभूषण भी थोडे थोडे अन्तरसे गिरने ऊछगे। उन्हें 
एकत्र करके हमने सुरक्षित रख दिया है। आपसे मिलनेंके वाद में तुरन्त 
समझ गया कि वह स्त्री सीतामाता ही होगी, और कोई नहीं।” 

सीताजीके आभूषणोकी वात सुनते ही सीतापतिको रोमाच हो 
आया। विरह-वेदनाकी एक लहर मन्मे उठकर विलीन हो गई। 

दोपहर हो गई थी। तीनो एक साथ उठे और गिरिराजकी वाकी 
चढाई चढने रूगे। 


हनुमानके कन्बे पर हाथ रखकर चलनेवाले रघुवीरका चित्र 
कितना सुन्दर ऊलूग रहा था! 


३५ 
सुप्रीवफी मित्रता 


दाम रुथ्मण और हनुमावरी प्रवित्र व्रियणी सुप्रीर तिशयरू 
समाप परच गई। अतिथियातरा स्वागत करत करत सुप्रावी नेत्र 
हर्पाथु टएन “गे प्रत्यया मिलतस उनदा भ्रम और भरत्र दूर है 
गया । राम और सुप्रीवरे मिलनस सारे बावावरणमें उ्लास छा 
गया । 

देजत ही देखते एफ विषाक्त वृक्षों नीचे दो मनोदर पणडुटिया 
खड़ा हा गई। उसे शुटियामें तापस वत्तिवों अनुश्प सुवियायें सष्ठो पर 
दी गइ । आखश एशाध इधाएंसें ही यह साया बाम तजांग हात 
देखवार लथ्मण प्रसप्त हो गये। थोड़ा विश्राम लिया कि गरम जब 
भा गया । अतिथियाक) भक्त उताश्तवाती सवामें परिचारक छग 
गये । लदमण तुरन्त पणकुटियारा निरीक्षण कर आय | अहा बहा 
उनकी दृष्टि पहुंचती वही सुप्रीवक सतिक किसी ने क्सि। बायमें रत 
दिपाई पडते। सुपीव जौर उनके मुख्य साथियांके सिवा अब बाई 
रामचड्को घेर कर बटा नहा या । सबन एक बार जीमर वर 
अतिथियीका स्कायत कर लिया दशनामृत पी लिया और उसी मधुर 
चाणां सुन छी। इसके वाट सब अपने अपने कासमें छग गय। भवित 
पूण हृदय और हायास क्यि जाववाल इस श्रमते रामक़ो भी यदगद 
कर तिया। 

जयलमें मगछ करतवा* और नव चेतनता सचार करतवाल एसे 
जआक्तियाली मानव समूह अनेक असमव बातोकी सभव बना दें अलेंता 
अभागाता भाग्यवान बना दें तो इसमें मास्वयकी क्ाइ बात नहीं है । 

एकाका मनुष्य चाहे जितना महान हो परन्तु एस प्रमसठ मानव 
समूहंदे' अमाव्ें उसका समाज-व्यापी काय अधूरा ही रहाए है। 
सुप्रावत पात एसा आवारारी समूह था। उसे देखकर हनुमावका यह 


है 2-2 
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वाक्य सहज ही याद आ जाता था * “रामचन्द्र और सुग्रीवकी जोडी 
जगतका कल्याण करनेवाली सिद्ध होगी। ” 

राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान अशोक वृक्षके नीचे आ पहुचे। 
सब विछाये हुए दर्भासतों पर बैठ गये। राम और सुग्रीवके आसन 
इस ढणसे लगाये गये थे कि दोनो सूर्यके दर्शक कर सके। कुछ ही 
देरमे मत्रोच्चार करते हुए हनुमानजीने रघुपतिसे विनती की * “ आपके 
पवित्र हाथका दान कीजिये । ” तुरन्त रामका हूम्बा हाथ आगे आया। 
सुग्रीवने तो अपना हाथ आगे वढा ही दिया था। इतनेमे एक सेवकने 
लाकर अग्नि सामने रख दी। राम-सुप्रीवका कर-मिलन हुआ। हनु- 
मानजी इस अवसर पर आनन्दमग्न होकर बोल उठे “अग्निके 
समीप, सूर्य-चर्द्रकी साक्षीमे, पाच पच्ोके समक्ष पूरी हुई यह मित्रताकी 
विधि चिरन्तन आदशंका रूप ग्रहण करे! ” इस ध्वनिसे सारा वाता- 
वरण गूज उठा। आसपास खड़े सरल, वफादार मानव-समूहने जयघोप 
किया । गीत गाये। वाजे बजे । जंलचर, स्थकचर और नभचर जीवोमें 
आतनन्दकी लहर दौड गईं। ऐसा धन्य पवित्र दृश्य प्रत्यक्ष देखनेका 
सौभाग्य बिरले ही मानवोको प्राप्त होता है, परन्तु उसका परोक्ष 
प्रभाव तो सारे विश्वमे फेल जाता है। 

मित्रताकी विधि पूरी होनेके वाद रामने सुग्रीवको हृदयसे रूगा 
लिया । सुग्रीवने आलिगन तो किया, परन्तु तुरन्त ही वे रामके चरणोमें 
गिर पडे और बोले “आपने मुझे अपना हृदय-प्रियः मित्र वनाया, 
इसमें आपकी अपार महत्ता है, परन्तु में आपके चरणोका ही अधि- 
कारी हु। यह सच है कि मेरे पास असंख्य सैनिक हे, परन्तु में मस्तक- 
रहित घडकी तरह हूं । आपके मिलापसे ही में मस्तकवाऊा भहाभागी 
बना हु। संख्या चाहे जितनी विशञार हो, भले वह सद्गुणोवाली भी 
हो, परन्तु यदि वीर्य, थैये, उदारता, तप और अनासक्तिका सुमेल न 
हो तो सव व्यर्थ है।” 

 सु्रीवराज, इस कथनसे तुम्हारी महत्ताका ही परिचय मिलता 
है। परन्तु सीबी-सादी लोकोक्तिके द्वारा अपनी वात कह, तो मोर 
अपने पखोके कारण ही सुन्दर लूगता है।” 


श्२२ अभिनव रामापण 


हनुमान ग्त्यट हीतर वहन छप॑ है नरपुयरों आप होना 
अपने अपने स्थान पर महान ६। परतु रघुक्‍्श मति जाब ता महा 
पुदपावे भी टिरोमणि हू। ये सूयदेव जय विख्वर वियागरीट रत 
हूं बस ही पट मत्रा भी निरल्र क्रियागीठ रहती चाहिय। प्रवता 
समूह जहां स"भावनाग एकत्र है। वहा यायरुपा इंपवरपा स्वश्व खा 
हाता है. यहां दरार भी सुवाग प्राप्त हुला है। अगि जिस प्रकार 
प्रत्यवा घरमें तज, परिवता और सेवा प्रतात बरबे मातय-जातिरा 
उम्ज्बल बनाती है उत्ी प्रकार आप दानाती मित्रता अपवारभय 
जगववी प्रबाधित बरेगी। 

+नरश्रष्ठो, आदय मित्रतामें टन देनवे व्यापारित्त सौ* नहीं 
हाव, उत्ती तरह केवछ बडी बडी बातें भी नहा होता। उसमें हाती 
है एक दूसरेफे लिए सतत कतब्य प्रह्न करतका भावना। दाता पित्र 
अपने अपन त्याग और समपणव सूत्र ही माद रखते ह। इन त्यागां 
और समपणाओे योगमें ही सच्चा उपभोग और जसण्ट आनद प्रकट 
हाल है। मुझे जाणा ही नही परल्तु पूरा विश्वास है वि इस मित्रता 
फठस्वरूप जानकी और रूमा दाना सतीरत्न हमें वापिस मिलगे। 
इसके सिवा परस्ता हरणवे महापापका परिणाम बड़से बड़े शक्ति 
सम्पन्न सनुप्यके लिए भी इसी लोरमें मयबार होता है इसता भी 
मानव जातिको प्रयक्ष प्रतीति हो जायगी। 

शतनमें भाजनका निमंत्रण आमा जौर सब अपने अपने स्थात 
पर गय। रामक पाठ पाछ लक्ष्मण चल रहे थे। उनरा मन विचारोमें 
डूबा हुआ था। सीवाजीका ठाडला देवर और रामवा प्रिय लघुआता 
इतता गम्भीर क्यो बने गया हागारे 

लब्मण सोच रहे ध कि अप्ररिचित मानव जयत नौर प्राणी 
जगतक सम्पत्रमें आनसे जो ज्ञान जोर सुख मित्ता है वह अथायावे 
रुग महलामें जोर समोपके स्नहीजना और स-सम्बीधियांसे वभा मिल 
सकता था ? परन्तु अन्त्में उसवी समसमें आ यया कि इस सबका मूछ 
शुद्ध पवित्र और विददवन्यापी प्रेम ही है। 


रे 
लक्ष्मणकी मातृदृष्टि 


गिरि-शिखर पर बनी पर्णकुटियोसे थोडे अन्तर पर एक सुन्दर 
चुक्ष था। राम और लक्ष्मण दोनों उसकी सुखद छायामे बैठे थे। 
वहासे एक ओर गहरी खाई और तलहटी दिखाई देती थी, दूसरी 
ओर ऋष्यमूक पर चढने और उतरनेके लिए अनेक टेडी-मेढी पगडडिया 
दिखाई पडती थी। कही कल-कल नाद करते हुए झरने बहते दिखाई 
देते थे, तो कही कूदते-फादते छलागे भरते हरिण दृष्टियोचर होते 
थे। चारो ओर फैली हुईं इस प्राकृतिक सम्पदाका दोनो अआता मूक 
निरीक्षण कर रहे थे। देखते देखते रामको सीताका स्मरण हो आया। 
साथ ही सती सीताका अपहरण करनेवाहा रावण भी उन्हें याद हो 
आया। न्यायकी भावनामे अधिक गहरे उतरते हुए श्रीरामचन्द्र बोल 
उठ “लक्ष्मण, यह सच है कि सीताका अपहरण हुआ है। यह वात 
भी सच है कि रावणके सिवा इतना वडा खतरा उठानेकी दूसरे किसीकी 
हिम्मत नही है। जगह जगह हमने यह सुना कि इसके लिए रावण ही 
अपराधी है। परन्तु मुझे लूगता है कि मेरे जैसे पुरुषको अपराधीके 
विरुद्ध सक्तिय कदम उठानेसे पहले इस प्रश्नकी कडी टीका और छातबीन 
कर छेनी' चाहिये। ज्ञानीजनोने ठीक ही कहा है कि कोई भी ऐसा 
सार्वजनिक कदम उठानेसे पहले अधिक विवेकसे काम लेना चाहिये।” 

“४ बड़े भैया, कोई साहस करनेसे पूर्व रुकना और विचार करना 
चाहिये, यह तो समझमे आता है। परन्तु एक ही बातको बार वार 
दोहराते रहना क्या उचित है? ऐसे कृत्य करनेवाले छोग क्या 
साक्षी रखकर इस तरहके काम करते है, जिससे हमे प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिल सके ? और क्या सारे प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य ही होते है? ” 

“ भाई, में अच्छी तरह जानता हु कि आखोसे देखा हुआ भी 
झूठा होता है, जब कि तटस्थ वृत्ति रखकर हृदयसे सोचा हुआ 
अधिक सच्चा होता है। यह भी सच है कि हम विचारोसे चिपटे 


श्श्रे 


श्श्ड अभिनव रामायण 


रह परन्तु उाह॑ आचरणमें न उतार तो उससे अनय बल्ता है। 
फिर भी इस प्रश्नका स्वय मेरे साथ भी “यक्तिगत सम्बंध है इस 
लिए मेरा यह विशप धम हो जाता है कि म अपराधीका यायपूण 
दप्द्रिस विचार करनती अधिक सावधानी रख। 

इतनेमें सुप्रीव और अजना-पुत्त हनुमान दोनों जानकीके वय 
आभूषण लेकर उपस्थित हुएं। हू 

कपाताथ उस विमानसे गिरे हुए वय आभूषण ये ह्‌। आप 

इह पहचान लीजिये। 

रामन सारे आभूषण देख तो अवश्य परातु एकक्‍्को भी पहचान 
न सके। कितने जाइचयकी वात थी! वर्षों साथ रहतके' वावजूद और 
अधिकतर दिन रात एकसाथ रहनके बावजूद परम विचक्षण रघुपति 
सीताजीबे जाभूषणाकों पहचान ने सके । कस पहचानें? व केवल 
बेषस ही तापस महां थे परन्तु वत्तिस भी तापस थे। तापसी वृत्तिमें 
आतप्रात तपस्वी थे। यह काल अपनी पत्नाक अग प्रत्यगोको एकाघ बार 
भी एक्टक' दखनता काल नहीं था। यह तो अपनी पत्नीके साथ रहते 
हुए भी अविकारी भावोक़ी प्रबल साधना करनका विरल अवसर था। 
और राम इस सांधनामें जमी तक सता विजपा ही सिद्ध हुए थे। 

रामने लरष्मणकरों इगारेसे कहा ये आभूषण किसके हू? 
पहचान हो! लहल्मणने हार हाथमें लिया परन्तु पहचान न सके 
वकण देखे परतु उहें भी पहचान न सके। अन्तमें उहाने झाझरे 
हेखा और एक्टम बोल उठ वेद भया न तो मे सीतामाताके 
हारका पहचानता हू न उनके कक्‍णाकों। परन्तु उनकी झाझराको 
मन पहचान टिया। में रोज प्रात जाल सीतामाताब चरणोमें प्रणाम 
बारता था दसीलिए उनकी खाप्राकों मं पहचान गया। 

हनुमाव और सुग्राव होना यह अनोखा दर्य देखते ही रह। 
नतिशि ब्रद्मचारी हनुमानक ब्रत नियमाक्रों इस दृश्यस बहुत बड़ा 
प्रासाहन मिटा सिसीक अय प्रयग कभी दख ही ने वाय यह सभव 
नहां टा सकता। परन्तु विपय-वृद्धिरी मावतास दे जातेवाले जग 
प्रयया तथा साताणुत्र मावस अबबा आता भगिनी मावस देख जाने 


लक्ष्मणकी मातृदृष्टि श्श५ 


वाले अग-प्रत्यगोमें आकाश-पातारूका अन्तर होता है। इस घटनासे एक 
अत्यन्त सहज पाठ सीखना चाहिये। हमेशा साथ रहनेके वावजूद 
भनष्य ऐसी कितनी ही बातोसे अनजान रह सकते हे। यह तो दृष्टि 
दृष्टिका भेद है। हमारा मत जिसकी ओर न हो वह व्यक्ति या 
वस्तु बार वार हमारे सामने आये तो भी अथवा उसके साथ रात-दिन 
रहने पर भी हमे उसका खयाल नहीं रहता। 
इस्लामी सस्क्ृतिके इतिहासमें मुस्लिम सन्त महात्मा हवीवकी एक 
कथा आती है। वे अपने साथ रहनेवाली एक सेविकाकों बारह वर्षके 
वाद भी पहचान नहीं पाते थे। वे नामसे उसे जानते थे, परन्तु 
मुहसे उसे पहचान नही सकते थे। घूधट निकालना, वडे-बूढोका अदव 
करना, घरमे जानेके पहले खासना-खखारना --- ऐसी कितनी ही प्रथाये 
उच्च माने जानेवाले समाजोमे प्रचलित होती हे । परन्तु निष्कुलानन्दजी 
महाराजके कथनानुसार मनुष्यके मनमे प्रवक्त विकार भरे हो, तब 
अग्रोको परस्पर छिपानेका प्रयत्न करने पर भी उन्हें देख लेना असभव 
नही होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि समाजमें कोई नियम ही नही 
होने चाहिये। नियमोकी मर्यादा तो होती ही चाहिये, परन्तु उनकी 
आत्माका पालन मुख्य रूपसे होता चाहिये। आत्माका पारून भलीभाति 
हो तो ही इस वातका विवेक करना आयेगा कि मर्यादा कहा तक 
पाली जाय और कहा तक न पाछी जाय। 
इस अवसर पर लक्ष्मणकी मातृभावपूर्ण सीताभक्तिकी भी सब 
पर सुन्दर छाप पडी। रामचन्द्रजीको जिसकी खोज करनी थी, वह 
वस्तु उन्हे मिल गई। ४ 
रामको अब इस बातका पूर्ण विश्वास हो गया कि रावणने ही 
जनक-सुताका अपहरण किया है। अपराधी कौन है, यह पता छगानेका 
काम --- जो न्यायका मुख्य अग है --- आसानीसे पूरा हो गया। लक्ष्मण 
और हनुमान मानो आदर्ण वकील बन गये, क्योकि उन्हीके कारण 
रामचन्द्र इस घटनाके सत्यको प्राप्त कर सके। सत्यप्राप्तिका मख्य 


साधन आन्तरिक पवित्रता है, परन्तु सत्यलक्षी तक उसकी प्राप्तिको 
निज्चित बना देते हे। 


र्‌र्८ अम्नव्र राखाबण 


देखो सुग्रीव तुम्हारे परीरमें अपार चेतना पत्रि भरी हुई है। 
परन्तु उस पर थुठ भयका आवरण चढ़ यया है। यह आवरण 
तुम्हे उतार फेंकना होगा । एक रहस्यवी बात भी मे तुमसे बह दू। 
अपराधा चाहे जितनी प्रचण्ड झक्ति रखता हो परन्तु जिस समय 
वहू अपराध करता है उस समय उस पर चतानकी सवारी हाता है। 
उसनी सच्ची राक्ति नप्ट हो जात्ती है। बाहरत घह चाह जित्तनी 
धावा धमकी दिखाता हो, परन्तु उसमें सच्चा पाती मय सच्चा तेज 
नही रहता। अयायका श्रतिकार करनेके लिए जय कोई निरस्त 
और अकेला चेतनावान देहघारी भी सच्चे हदयसे निभय वनवार 
अयायीका चुनौती देता है तब सारा ब्रह्माण्ड बाप उठता है ता 
बालि भला दिस गिनतीमें है ? भले आज ही तुमर्मे यह उत्साह 
भौर यह साहस पदा न हो और सभव है कि चुनोती देनेक वाट स्थूछ 
दृष्टिते चुप भी हारो, परल्तु तुम्हारी यह पराज्य मेरी दृष्टिमें तुम्हारी 
मज्चा विजय हागा वयाकि इससे तुम्हारा जात्म विश्वास बढगा। इतना 
ही नहीं यह काय यदि जगतके इतिद्ासके पष्ठा पर चट यया ता उससे 
किसने ही शोपितों और अयाम-पीडितोमें प्राणोकत सचार हागा। 
बडीसे बरी महासत्ताआवे अयायका सासना करनेके लिए अवेला भावव' 
भी अयायीका चुनोती देवके लिए तयार हागा। मु तुम्ह अपना 
पराधीन या अक्मण्य भक्त नहीं बनाना है, परस्तु मेर! बढ गुणानु 
रागी और स्वतत्र साथी और मित्र बताना है। 
अब सुग्रीवके मवर्में अमयका प्रवंश हुआ और उनको सुप्त 
चेतना जाग उठी । यह देसकर हनुमानके हपका और लह"मणक आश्च 
यका पार से रहा। 
क्र 
जय्या पर करबर्टे बदलते बदलते सुग्रीवत बडी कठिवाईस रात 
विताई। सोतके लिए उठोने अनेक प्रयत्त क्यि परन्तु सब विष्पल 
गये। एक विचार उनकी मनमें यह बाता कि वालि भेरा बढा नाई 
है महायूर है. उसके सामव जाकर उस चुनौती क्‍्से दी जा सकती 
है? दूसरा विचार मह जाता कि यह रामकी आना है, और रामकी 


बालिकी कथा १२९ 


आज्ञा कैसे तोडी जा सकती हे? इन दो विचारोने सुम्रीवकी नींद 
हराम कर दी। उप काल हुआ, पौ फटी, अरुणोदय होने रूगा। 
सूर्यके प्रकाशके साथ साथ सुग्रीवमे शक्तिका सचार होने लगा। उन्होने 
अपनी समूची हिम्मत इकट्ठी की और शौच-स्तान आदिसे निवटनेके 
पश्चात्‌ वालि-नगरके महाद्वारकी दिशामे प्रयाण किया। 
रामकी शुभेच्छाये तो उनके साथ थी ही। परल्तु सुप्रीवके अन्तर- 
मे शुभेच्छाओकी अपेक्षा रामश्रद्धाका वल ही अधिक था। परन्तु यह 
श्रद्धा काचनके समान शुद्ध नहीं थी, उस श्रद्धा पर चमत्कारका 
आवरण चढा हुआ था । उनके दौडनेमें श्रद्धाकी अपेक्षा चमत्कारकी मात्रा 
अधिक थी। उन्होने यह मान लिया था कि रामने मुझे अकेला जानेके 
लिए कहा है, अत कोई चमत्कार अवश्य होनेवाला है। नगरके मुख्य 
द्वार पर जाकर सुग्रीवे तुमुल नाद करता आरभ किया। उनकी किल- 
कारियोने सारे नगरमे खलवली मचा दी। वालिको सूचना की गई 
कि सुग्रीवराज चुनौती दे रहे हें। वह आगवबूला हो गया। ऋोधसे 
उसके अग-प्रत्यग जलने रूगें। वह अपनी गदा लेकर एकदम खडा 
हो गया और दूसरे हाथकी मुट्ठी वाधकर उसने घरती पर अपने 
पाव पछाडे। आसपासकी धरती हिल उठी। तारा तुरन्त अन्त पुरसे 
दौड़ी आई और पतिके पैर पकड़कर उसे रोकने लगी। 
“स्वामी, आप साहस न करे। सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत छोड़कर 
नीचे आनेकी कभी हिम्मत नहीं कर सकता; उसके इस कार्यके पीछे 
अवश्य कोई वडी शक्ति और बडा सहारा होना चाहिये । इसके सिवा, 
स्याय भी उसके पक्षमे हे। आपने बडे भाईके नाते अपना धर्म तो 
भुझाया ही है, परन्तु साथमे मानवताकी भी हत्या की है। पशुको 
भी छज्जित कर दे ऐसा कुकृत्य आपने किया है। मुझे क्षमा कीजिये, 
परन्तु आपकी अर्धाग्रितीके नाते आपसे यह सब कहना मेरा कतेब्य 
है, इसीलिए में कह रही हू। मेरी यह हादिक प्रार्थना है कि आप 
मुझे अवला या मूर्ख मानकर मेरे वचनोको न ठुकराये।” 
इन वचन-वाणोने घालिके हृदयसे गहरी चोट की। कुछ क्षणके 
लिए तो वह स्तव्धघ हो गया, चित्रवत्‌ वन गया। परन्तु उसके गर्व॑ने 
जर-९ 
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अधिए समय सर सह रियति सोती रहा ही। उसा वदिय शीशाओ़ी 
अपनी प्रियात बबारं प्रभावी हथाजा क्ष* ब्रारशां शूट जर लिए। 
साराफा आगे अमता उड़ी। बन भोत शी री और बलि मर्गे 
सांग बरी आग बम यशा। हया। बॉलिर पीछठ रुसर शत भी 
बवारामें घत पह। मदारह पाग आओ ही उसने खुरवरी छहशार 
सूती अब में आयायाां गठते टी बर गरूगा। भेख शिएक्री ही 
बड़ी विपत्ति गयो रे आवय) एगड होते मह्क्‍्ट्रापर ऋबार विमा 
हि हू है? अर पायर । शाशिय इस उग्च बगावत सुप्रीज 
सह में सहें। वह प्रीछ ह?। अय्गरत्ा छराभ उठा बह बॉलिय एश 
छश्यय मारी और सुप्रीया कष पर एए जारगा सृष्टिहा प्रहार रिया । 
सुप्रीवत एरीर परत रियानवार बालिय हाथा।! एश ते मर जारण 
एगा गटरा भाव हो गया वि गरम गरम सन सुशीयत शरीरंग बटरर 
मीघ गिरन छयथा। अये क्‍या पूछना? सुप्रीव बालिका मह दराानपा 
० भी राड ने रह। वर वध्यसूश एकनही और सर शगश भागते 
छग। रामचद्धजा मागमें ही उहू मिए। परन्तु सुप्राय सह ने रहे 
और पवतयी दिशामें भागते रहे। रामत उसे सतह साए निशाल 
हमा। वे भी सुप्रीवक पीछ दौड। ऋष्यमूकरी तलदटी पहुंचते पर 
सुप्रीयत्ा जानमें जान आई और वर सर का गये । रामब' घरणामें 
उद्दान प्रणाप भी क्िमा। परनु उनते मनमें रोप पा। पान रामरां 
उल्ाहना दना शुरू जिया 
अपये ग्रीर मित्रता एसा घार अपमान और अयायी द्वारा 
दिया हुआ उसव्ा वाब्र दुस भी जाप महां सदक्ा! आप चाद सो 
प्रकभरम ठुछ भी कर झरने ह। यंत्र आपको महान चमलाररी माता 
था, परन्धु जाज देख टिया कि आपसें कोई भी विनय झ्षक्ति नव है। 
क्या जाप हुर सडें खड तमाश्ेवी तन्‍्ह यह सब देप रहे धर शाभन 
सुग्रीवव माय पर अपना बरद हस्त रखा और उसने घाक पर बने 
स्पतिका छेप करके उहे शत क्या। सुप्रीवराप मत योल स्यस्‍्थ 
हुआ तय जगबद्य औरोमत इस अवसरशी अपनी नीति स्पच्ट की! 
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“सुग्रीव, तुम्हे बुरा छगा हो तो क्षमा करना । तुम तो मेरे 
अभिन्न मित्र हो। इसलिए तुम्हारे सामने खुले मनसे सारी बाते कहते- 
का उत्साह होता है। चाहे जैसा निश्चित सत्य हो, परन्तु जिसका 
हम पर पक्का विश्वास न हो उस मनृष्यके सामने सत्यकी स्पष्टता करनेसे 
कोई लाभ नहीं होता । ऐसे उदाहरणमें तो मृक सत्क्रिया ही समय 
पाकर अपने आप बोल उठती है। परन्तु मेरे प्रति तुम्हारी प्रवलू 
श्रद्धाको देखकर इस विषयमे स्पष्टता करना मेरा धर्म हो गया है। 
देखो, पहली बात तो यह है कि चरित्र ही बडेसे बडा चमत्कार है; 
में मानता हू कि प्रत्येक देहवारीमे यह चमत्कार है। मुझमें जो चम- 
त्कार है वही तुममें भी उत्पन्न हो सकता है। इसमे मुख्यत. स्वपुरु- 
पार्थ ही आवश्यक होता है। मा बारूककों चलानेके लिए हाथका 
सहारा भले दे, परन्तु वालककों अपने ही पैरोसे चलना चाहिये । दूसरे 
में तुमसे थोडी दूर इसीलिए खडा था कि जरूरत पडमने पर तुम्हारी 
सहायता कर सकू) तुमने जिस हिम्मतसे वालिको चुनौती दी, उसी 
हिम्मतसे तुम्हे उसके सामने खडा भी रहना चाहिये था। परन्तु तुम 
ऐसा न कर सके। कोई चिन्ता नहीं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। 
मुझ पर तुम्हारी जो अधश्चद्धा थी वह दूर हो गई, इससे तुम्हारी 
या मेरी कोई हामि नहीं हुई | मेरे कारण तुम्हारे मनमे साहसका 
जो थोडा भी सचार हुआ, उससे तुम्हे लाभ ही हुआ है। में फिर 
तुम्हे याद दिलाता हू मित्र, प्राणोकी और सम्पत्तिकी वलि चढाकर 
भी नैतिक साहस वढाना सदा वाछनीय है । अलवत्ता, इस नैतिक 
साहसका लक्ष्य सत्य होना चाहिये । और नैतिक साहसके सचारके 
वाद जो विजय प्राप्त हो उससे गवंकी वृद्धि नही होनी चाहिये, परल्तु 
गहरे आत्म-निरीक्षणके साथ प्रेम और नम्रताकी ही वद्धि होनी 
चाहिये । / 

रामचन्द्जीका प्रत्येक शब्द सुप्रीवके हृदयमें गहरा पैठ गया। 
कंसी हृदयस्पर्शी उनकी वाणी थी! रघुपतिका एक एक वचन सुत्रके 
समान था। सुग्रीव गदुगद हो गये । खूब पद्चात्ताप करते हुए वे 
बोले “रघुवीर, आप तो दयाके सिन्धु है। मूर्खतावश मेने क्षणभरमे- 


दीनानाय आपकी मित्रतान दल्यक जीतर पदपर गहरा कित 
क्षण परनका जो अवशर मुन्न लक है. उसके ह्णि मे आपका थगा 
पैक ऋणी रहगा। मरे धरीरक राई जितने छू छाट टपल कर ञ्पि 
जाय ता भी अर मे प्रीछ नहीं हैंटूगा । आपकी हैसरी काई भी 
स्यूछ राहयता मे पैहा चाहता। आपके धुम आनीवार और आपको 
अरणा हो भरे लिए प्रय॑ष्त हक 


सुग्रीवती वाणी भी अप तेज ग्तिस क्‍लन 
त्तापसे जा प्रविश्रता उद्भूव हुई उ् परवित्रतामें थे ही यह स्व्यस्फ्त 

फूद पड़ा था। 

रामका यह प्रयोग (री तरह सफल हुआ। उनके टैपयाय पार के 
रहा। बुछ क्षणक्रे ल्एिताब भावामिभूत हा मय / रामता इस दचा 
का लाभ उठाकर सुप्रीवच अपना सिर मेक योन्‍्में झाल टिया और 


सुग्रीवके गये धुरन्त चपल लत रामका एक हाय 
दवाना शुरू क्या । सक्‍्त पाकर हनुमान भी 
भुग्रीवके दोना पर दबाने छग। गै थाताके कारण हनुमान द्वारा 
सुप्रीवकी वो दोनो उचित थी। परन्तु रामकी उप 
स्वितिमें अपन पाव दबानको कियि अनिवाय ल्गनके कारण सुत्रीव 
अजुल्य रह थ। इसील्ए बार-वार 

अयत्त करके हेनुमानसे अपनी सवा अनुरोध कर रह थ। 
परन्तु हनुमान छाडन लग? 


बढ 
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रामके वचन सुग्रीवने हृदयसे सुने थे। अब उनके मनमें थोडा भी 
सन्देह नहीं रह गया था। आज सुग्रीवने प्राणोकी वाजी लगाकर भी 
आखिरी हिसाव वसुरू कर लेने या चुकानेके लिए कमर कस ली थी। 
उन्हे यह स्पष्ट समझमें आ गया था कि अपनी प्राणप्रिया रूमाको 
या तो बालिके पजेसे छुडाना चाहिये अथवा वालिके साथ युद्ध करके 
मर मिटठना चाहिये। अब न तो सुग्रीवम कायरता थी और न भातृ- 
भावका मोह । उनकी ऐसी तैयारी देखकर सुग्रीव-सखा रामचन्द्रजी 
अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होने सुग्रीवके गछेमें फूलमाला पहनाई। माथे 
पर कुंकुमका तिलक करके और हाथमे गदा लेकर सुम्रीव आगे बढे। 
सुग्रीवके पीछे उनकी सेना चली। 


वालिको समय पर इसकी सूचना मिल चुकी थी। वह सुसज्ज 
होकर नगरके बाहर आया। वही सुग्रीवसे उसकी भेट हो गई। ठोनो 
वीरोका यूद्ध आरंभ हुआ। दोनो ओरके सैनिकोको रोक दिया गया। 
सुग्रीवने चुनौती दी: “हम दोनो एक-दूसरेसे लडकर अन्तिम निर्णय 
कर लेगे। एक भी सैनिक इस युद्धमे अकारण क्यों मरे? ” वालिके 
मनमे जितना वैर और क्रोध (था, वह सब वालि निकालने लगा। 
परन्तु पता नहीं किस कारणसे आज सुग्रीव किसी भी तरह हार 
नही रहे थे|। सभव है, रामचन्द्रजीके आश्रयके कारण सुग्रीवमे इस 
बलूका संचार हुआ हो, अथवा नीति और न्याय उनके पक्षमे थे इसी 
कारणसे उनमें यह शक्ति पैदा हुई हो। जान पडता था कि सुग्रीवने आज 
मृत्युभयको जीत लिया है। वार बार बालिके भयकर घूसे पड़ते थे, 
परन्तु आज सुत्रीव उनकी परवाह नही करते थे। वालिने नीतिको तो 
पहलेसे ही एक झोर रख दिया था। अब युद्धके सामान्य नियमोका भी 
वह उल्लंघन करने लगा। कुछ देर विश्वाम करके स्वस्थ होनेकी सुग्रीव- 
की माग वालिने स्वीकार तो कर ली, परन्तु उसकी असावधानीका लाभ 
उठानेके छिए उसने अचानक अपनी गदा उठाई। कुछ ही' दूर वृक्षकी 
आडमे खड़े रामचन्द्रजीसे अब रहा त गया। उन्होंने अपना अमोघ 
वाण वालिके हृदयमें भोक दिया। वह तुरन्त जमीन पर गिर 
पडा। उसकी गदा भी कहाकी कहा जा गिरी। उसकी छातीसे मानों 
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खतका स्ोई वह निवला। उसे जपनी मृत्यु बडुत प्राय आइ जान 
पड़ी । उसे अपनी मृत्युसे भी ज्याटो दुस इस बातवा हुआ कि 
उरावी गटा निष्फ्ल रही और सुप्रीय बच गया। वह बाल उठा 
* राषव सुप्रीववे प्रति आपके इतन बड़ परशपातका क्‍या कारण हैं? 
और यहिं मुन्न मारतवा ही आपत्रा इराटा था ता जापन सामने 
आकर मुझ क्या न मारा? इस प्रतरार छिपरर मारना रघपति जस 
महायादाकों ज्ोभा नहीं देता। म आपका अतिम क्षाण तब निष्पक्ष 
मानता या । परन्तु मरी यह मायता चूठी सात्रित हुर। इतना कहते 
बहते बालि मूब्छित हो गया। सुप्रीव तुरात अपन ज्यप्ठ भातावे 
पास दौड़ गये और उसकी संवा 'ुथ्ूपार्म रत हां गय। रामन भी 
वाटिवा मस्तक अपनी गोट्में लेबर उसकी सेवा शुरू कर दो। जत 
पुरमें पता चहत ही तारा और रूमा दोना हौरती जाइ। दाता 
भरके सनिक भी परिचर्यामें लग गय। युद्धक्षत मानो सवाधाम वन 
गया। कसा जनोखा दश्य था वह! धमयुद्ध बरनवाले लाग विराधी 
पक्ष अधर्मी हां ता भी ब्यक्तिगत वर नहीं रखते। उनका विराध 
होता है गलत नीति रीतिके खिलाफ न कि व्यक्ति या समूह 
खिलाफ । मानवताके मगल काव्यकी यही मत्मिा है। 

कुछ दर बाट वाड़ि होटर्में आया। उसका मत और मस्तिप्व' 
दाता स्वस्थ हुए। उसन आखें खोली और देखा तो उसका सिर रामकी 
गो”में रखा हुआ था। उसे थोटा सकोच हुआ। 

बालिराज तुम जरा भी सकोच ने करो। ” वह्कर रामन 

अपनी वाम्घारा बहायी पुत्रवध्‌ू छोट भाईकी पत्नी बहन और 
कुबारी कया --य चारो क्रमश ससुर जठ भाई और समीपतवे समाज 
स॑ सुरक्षित रहनी चाहिय। जिससे रण प्राप्त होना चाहिय वहीं यहिं 
अक्षण करे तो इससे बडा भयकर इृत्य दूसरा नही हो सफक्ता। तुमन 
छोट भाई सुग्रीवती पत्नी रूमा पर बुदृष्टि डाली तभीस यह भयकर 
कृत्य तुमने आरभ क्या है और इसी कारणस तुम वधके पात्र बने 
हो। अब तुम समझ गये न? फिर भी मे आत तक यह मानता 
रहा कि सुग्रीव स्वय ही इस विपयमें निणय कर और दस प्रनक्ता 
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निवटारा करे। सुग्रीव पर तुमने पिछली बार जो प्रह्मर किया और 
इससे पहले जो प्रहार तुम करते रहे, उन्हे तो में सर्वधा मौन रह- 
कर देखता रहा। परन्तु जब तुमने सामान्य युद्धनियम भी तोडनेका 
प्रयत्व किया, तभी मुझे यह कदम उठाना पडा। तुमने मुझे पक्षपाती 
कहा, यह एक प्रकारसे सच है। सत्य और न्यायका पक्षपाती मे सदासे 
रहा हु और आगे भी रहूगा। प्रेमके सामने में गुलाम हु और रहुगा। ” 

वालिको अब अपने अपराधका भान हुआ । उसकी आखोसे 
अश्रुधारा बहने लगी। पिताके आसू पोछते पोछते अग॒द भी रो पडा। 
लक्ष्मण, सुग्रीव, तारा, रूमा और देखनेवाले सब लोगोके हृदय गदुगद 
हो गये। 

“ मुझ जैसे पतितको पावन करनेवाले रामचन्द्र, में हृदयसे आपका 
आभार मानता हू । ऐसा छूगता है मानो आप मेरे उद्धारके लिए ही 
अयोध्यासे इतनी दूर चलकर आये हें । मेरा जीवन तो विगडा। परन्तु 
अन्त समय आपके साब्निध्यमें आया, इसे में अपने जीवनका परम 
सौभाग्य मानता हु। दुख इतना ही है कि यह पापी बरीर आपके 
सत्सगका अधिक समय तक लाभ नहीं उठा सका।” कहते कहते 
बालिकी आखे फिर गीली हो गई। कौन कह सकता है कि महापापी- 
के पास भी कोमल हृदय नहीं होता ” विश्ववन्धु राधव अब तट्स्थ 
कंसे रह सकते थे? वे बालिकी फिरसे गीली हुई आखोको अपने 
प्रेमल हाथसे पोछने ऊूगे। कृतज्ञतावश वालि छोटे वालुककी तरह फूठ- 
फूटकर रोने छगा। उसने अपना मस्तक रामकी पवित्र गोदमे रख 
दिया। और वालिके मस्तक पर रामके दाहिने हाथकी हथेली घूमने 
लगी । अपना वध करनेवाले रामकी गोदमे वालि जैसे महायोद्धाने भी 
भक्तिसे अपना मस्तक रख दिया इर्स दृश्यकी प्रशसा की जाय, या 
पापपुज वालिके अन्यायोके कारण उसके शरीरकों पराजित करके 
भी अतिम समयमे उस पर अपने हृदयकी प्रीति बरसानेवाले राम- 

चन्द्रजीके हृदयकी विशालताकी प्रणसा की जाय ? 

ऋर हृदयवाला वालि अब बदल गया था। मृत्युके समय भी हृदय- 
परिवर्तत हो जाय, यह क्‍या सौभाग्यकी वात नही? “जिसका अत 
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अएठा हो उसयया राव पुछ अष्छा है यह छोसानित बालिप घरितरा 
देशरर आगातीस राममर्में आ जायगी। अब उसये एय एक अश्रणिटमें 
कितने ही परापझवा घुटने और पुटा छग थघ। सययस प्रथम उसने सुद्री 
ययो खुटाया। सुप्रीय इस समय कस दूर रह सर घ ?े बाकि बाए इमर 
पहल ही सुग्रीय बोर उठ बड़ भाई आपनी हत्यारा निमित्त मं बना 
है। मुग श्षमा परना, भाई सुप्रीवत्े दवा धब्टायों बाक्ति झट ये सया। 
उसने यहा उुल भूषण सुप्रीव तुम मरी मृत्युत' दुर्माग्पपूण निमित 
महा परस्तु सौभाग्यपूण निमित्त यत हा। मर जम परापपुजरी धम घुरपर 
रामस भेंट बरानवाल मर भाई म बार बार तुम्टारा आभार मानता 
हू। तुम मरे अपराधी नहा हा इसलिए मर क्षमा बरनवा प्र ही नहीं 
उठता | बेव” अपराधी ही नहीं परन्तु महाअपराधी ता मे हू। परल्लु 
ठुमस क्षमा मागतका अधियारी भी मे वहां रह गया हू? मुझ द्वामा 
वावय पूरा करतस पहों ही बारिया हृत्य भर आया, 
गला रुध गया ॥ उसने अपने वापते हाथसे अपनी आखें ढत छा। 
सुप्रीवषे' नत्र भी आठ हो गये । समा सुग्रीववे पास ही खडी थी। 
रामने उसे सबेत क्या । यह बाल्कि पास आई ऊ्रि तुरन्त रामने 
आखा परस बालिका हाथ हटा टिया। रूमाका देसते ही बालिन फिर 
लज्जासे अपनी आर्खें बद करनका प्रयत्न किया। सुप्रीव और रूमा 
दोनान समीप जाकर बालिका हृदयस क्षमा प्रटान वी। रघुपति बोड 
बालि अब तुम्हारा यह महापाप हलका हो गया। बाल्सि रहा न 
गया । उसन बडी कठिनाईसे टूडी पूटी वाणीमें नीचेबे वचन वह॑ जग 
बल्लभ राम! रूमा और सुग्रीवन तो मुझ क्षमा कर दिया। आपन 
भी क्षमा कर दिया। आग कभी ससार भी मुझ क्षमा वर देगा। पे 
रु तु यह मरा पापी हृदय भरक्ये दुख भोगनके वाट भी. मुझ 
कस _याति दगा ? इस विकार इस छतानवे जालमें 
फ्सवर अपन छांट भाईकी पवित्र स्त्री और मरी पुत्री जसी रूमा 
पर मन कुलप्टि डाली! आह अघम बालि। वहत कहते बालिने 
अपने हाथकी मुट्ठी बाधकर अपन क्पाल पर धूसा मारनेकी तमारी 
की परन्तु राम उसकी मुट्ठी छडाकर उस सात्वना देने लगे 


बालिकी कथा १३७ 


“४ आई वालि, पश्चात्तापकी भी कोई सीमा होती है और होनी 
ही चाहिये। शोक जैसे मनृष्यको ऊचा उठाता है, वैसे ही उसे नीचे भी 
गिरा देता है। अब अतिम समय है। कुछ ही समयमे अनेक कार्य पूरे 
कर लेने हैं। जिस शैतानने तुम्हे नीचे गिराया था, वह तुम्हारे भीतरसे 
पलायन कर चुका है। अब तुममे देवी सम्पत्तिका उद्भव हुआ है। 
उसका लाभ तुम उठा छो।” 

४ भेरे हृदय-स्वामी राम, अब मुझे ताराका स्मरण हो रहा है। 
तुरन्त रोती हुई तारा स्वामीके सामने आ खडी हुई। 

“ सती, महासती ! तुम्हारी एक भी सुन्दर सीख पर मेने कभी 
ध्यान नही दिया। तुम्हारे जेसी पवित्र नारीके पतिके नाते में अयोग्य 
और बेवफा सिद्ध हुआ |” वालि पुन भावाभिभूत हो गया। परन्तु इस 
भावावेणमे पाशविकता नही, दिव्यता भरी थी। ताराने अपने दोनो हाथ 
पतिके चरणो पर रखे । तारा चरण-रज ले इसके पहले ही वालिने ताराके 
चरणोकी धूल अपने सिर पर रखकर कहा “ केवल कहनेके लिए ही 
नही किन्तु सच्चे हृदयसे में कहता हू कि आजसे तुम मेरी माता बनती 
हो । पतिके नाते मेने जिस अधिकारका उपभोग किया, उसका में अधि- 
कारी नहीं था। आज में तुमसे पुत्रके अधिकारकी याचना करता हू।” 
रामने वालिका हाथ अपने हाथमे लेकर उसके भीतर उठी इस भव्य 
भावनाका मूक समर्थन किया। वालिने अब अंगदको अपने पास बुलाकर 
कहा “बेटा, आजसे में तुम्हे सुग्रीवके कार्यके लिए राम-चरणोमे 
अपंण करता हू। वैसे सच्चा अधिकार तो तुम पर ताराका ही है।” 
फिर सुग्रीवसे उसने कहा “भाई सुग्रीव, रूमाको तुम पुन हृदयसे 
स्वीकार कर लेना।” अन्तमे ताराकी ओर मुडकर कहा, “तारा, 
भहासती | तुम्हारे इस तथाकथित पतिके पापोमे तुमने स्वेच्छासे भाग 
लिया था, अब उन सारे पापोको धोकर शुद्ध हो जाना। हे भाता, 
पुण्य-पावनी अबा! तुमसे यह शक्ति अवश्य है। सुग्रीवके साथ मेने 
जो अन्याय किया है, उसका ऋण तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चुका 
सकता है”? बस . अब में जाता हु।” यहा बालिने तीन वार 
' राम राम राम ' का उच्चार किया और प्राण छोड दिये। 


१३८ अभिषव शाभाषत 


रायने बाहिते महाप्रयातारा घूर प्रयास तिया। जय “हिशिसर्म 
झातित होगिययां दुराययाग उस दुश्पयांगग हाठश्ी प्रतिविधां और 
अलामें शााग हवाला परापंगोन +- यह सारी कधा अशित हा गर। 
अपमंस अधस परवतिर पपारा छा भय रावत ब्रबटा करनवाटी 'समें 
गंयाजता ते मिटत पर आये आगुभास 3 हें धानरा प्रक्‍न कराओाटी 
जात ता पापी परी अर्पॉगिनी बनी रहरर जगत आधयारा सहन 
मरनवादी तथा अंतमें अपन बलियास पहिशी भूठारा तिवारण गरत 
यारी तारा जग्गी मातजारी यदों रारगो जिस रास््रमें ह। उस राम 
जम खतरे लिए कौनसा दव छालापित महीं काया 

फपमितृ इसारिएं बहा गया है. जननी जामभूमिदयर र्र्गा 
दपि गरीयसी । 


३८ 
सुप्रीवका राज्यारोहण 


मनुष्य जीवित होता है तय तब' समाज उमर होएएए अपिर 
देखता है. परन्तु जब उरापी मृत्य हो जाती है तव समाज उस 
गुणातों ही अधिय याट करता है। बालियी मृयु तो सुघर गई ”संतिए 
उसवबी गुणकवा खूर लम्नी चली। रामचदन संत्री तागा अंग” सुप्रीय 
और अय शराब क्ायात्रों आश्वासन देते हुए कच्चा 

/ हमारे भौतिक जीवन इस समसार-सागरमें पनीर बहयशारी 
तरह है। एक बल्वुला दूसरेस मिलता है और अत्य हो जाता है। 
मिलता और अलग हाना यह एवं निश्चित श्रम है। इससे सीसने 
जसी वस्तु तो निर्ेपता है। यह सिद्धि प्राप्त बरनवे लिए ही मानव 
भरीरका तिमाण हुआ है। बालिके नरीरे लिए हम मे रोयें उसकी 
भूछावे लिए भी दुखी न हा उसका जन्‍्त सफ्ल हुआ इसीज़ा स्मरण 
कर और इसा भानमें ओतप्रोत हो जाय। किसी दिन वड़से बडा पापी 
भी दरुष्यात्मा बन जाता है और कमी दिन महासत भी फ्सिखर 
पाप बहरे गतमें गिर जाता है। अभिभान और स्वच्छटता ऊपर 


| 
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चढ़े हुए आदमीको नीचे गिरा देते हे, और नम्नता तथा हृदयकी 
शुद्धता गिरे हुए आदमीको ऊपर चढा देती हे । हम अपनी इन आखोसे 
जिन निमर्मित्तोको देखते हे, उन्हीं पर सारे दोप थोप देते हे। अथवा 
असावधानीसे आचरण करके देव पर सारा आधार रखते है। प्रारब्ब 
क्या है, शक्ति क्या है, ऐसा क्यो हुआ या होता है --- आदि अनेक 
अदनोके उत्तर हमे बालिके जीवनसे मिल सकते हे। ये सब बाते जान- 
सीखकर हम अपने जीवनको सार्थक बनानेका प्रयत्न करे। / 


रामचन्द्र जैसे समर्थ पुरुषके इस उपदेश और आचरणसे सवको 
अमूल्य सीख प्राप्त हुई। वालिकी मृत्युको कई दिच बीत गये। एक 
शुभ दिन शुभ मुह॒तेमे किष्किन्धाके राजाके नाते धूमधामसे सुग्रीवका 
राज-तिलक हुआ। अगदकों युवराज-पद देनेकी घोषणा की गई। और 
तारा, रूमा तथा अन्य सब कुटुम्बीजन सुख और शातिसे रहने छगे। 

बह युग राजा कारूस्य कारणम्‌ ' का युग था। बालि बिगडा 
इसलिए उसका राज्यतत्र भी विगड गया। राज्य-कर्मचारी प्रजाकी 
सेवा करनेके बदले प्रजाका खून पीते थे। प्रजाके कुछ वर्गोकों थोडी 
सुविधाये देकर, कुछ अश तक उनके अभिमानका पोषण करके और 
उनका थोडा स्वार्थ पूरा करके ये कर्मचारी मनमानी कर सकते थे। 
प्रजाके इस त्रासके बारेसमे सुननेकी न तो वालिको कोई परवाह थी 
और न भोग-विछासमे रचे-पत्चे रहनेके कारण क्षणभरकी उसे फुरसत 
रहती थी। प्रजा भी खुशामदसे जीना सीख गई थी। बहन-वेटियोकी 
इज्जत-आवरू जानेका अब उसे दुख नही होता था। इससे शैतानके 
चेलोको मनचाहा करनेकी आजादी मिरू गई थी। राज्यमे वडेसे बडे 
प्रतिष्ठित व्यक्तिके लिए भी स्वाभिमानसे जीना असभव हो गया था। 
ऐसे अन्यायी राज्यतत्रके कारण कुछ लोग घरवार छोडकर दूसरे राज्यमे 
चले गये और जो लोग वही रहे वे इन सारे अन्यायोकों सहनेके 
आदी वन गये। कुछ लोग तो स्वय अन्याय करनेमे सम्मिलित हो गये। 
किसी भी तरह जीवित रहनेका ही एकमात्र ध्येय उनके सामने रह 
गया था। सुग्रीवकी इस सडी और विगडी हुई रचनाके बीच काम 
करना था। प्रजाकी मतोदशा ऐसी नहीं थी कि तुरन्त जडमूलसे किये 
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जानेबाड किसी परिवततकों वह सेहन वर सब । परन्तु रामच'दक जाखमने 
तथा हनुमावकी काय-डुशह्ताने इस स्थितिकों सुधारनेमें बडा भाग 
लिया। राज्य छोडकर गय हुए प्रजाजवांकों स्वाभिमानके साथ धीरे 
धीरे वापिस राकर पुन जपनी जमभूमिमें बसाया गया। राज्यक 
अधित्यरियात्र से हुछ अष्ठ छोयोरा राज्यसे विक्ाल दिया गया बुछतो 
सुदिया देकर दुसरे धधामें लगा लिया गया $ुछकों अपना व्यवहार 
सुधाजलेसा मौका टिया गया और घाद जा उत्तम कादिक' अधिकारी 
भ छह अधिक अतिष्ठा प्रटान की गई। प्रजाजी सतो*या बहलनेगें 
शरामत लष्मणका और विषरत ताराका बहुत खुटर उपयोग किया। 
इसमे नौतिकों, सल्वचारकों फिरस प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और प्रजाकय 
सो” हुई चेतना अगडाइ ऐेकर फ़िरस जाग उठी। किप्फिधाकी प्रजाकी 
और राज्पतवत्नी सक्‍तर प्रशसा होत लगीं) मह सादी समस्या जब 
तक पूरी तरह हट नहीं हा गई तब तक राम किव्शिया तगरीशी 
सीमा पर वक्षाव नीचे तापस-बॉत्तिस रह । वहा बैठ बठ व किप्किधाकी 
सामाय जनवारा तथा राज्यतत्रक कामकाजका सागटरशन करत रहे। 
अब उतरा यह व्रष्पक्षाय समाप्त हेजां। 


ग्रोत्मऋतु भो पुरा हत आई थी । वर्षावार समय पवत पर बिताने 
की रामकी इच्छा थी। वावि-वध वाणिकि परिवारक साथ बधा व्यक्ति 
गते सम्प थे सुप्रीवता रायारोहण राज्यतत्रत्री अवको उलचनें सामाय 
जनवारी सम्पत्तरी यजल्‍्य हुए अतक् कटओे मीठ अनुभव --- इन सबके 
असर दुर करनेक लिए रामतों एसासव्रास और व्ल्तिवकी जाव 
अ्याता मादूष टीवी थी। लल्मयक टिए इसी विष आवश्यकता 
गी। वनताहा सौल्य दखरर, हवरी जस भक्ताका अमृत पीजर तथा 
बयजतार मंद्ध और निएयट स्वहस सिविद ओछोबर छन्‍्मण्दी जो स्वभ 
हैआ था उप्ने मच्के कार्मोंकी वजच्स कुछ कमी आ गई थी। जन 
उममें हुछ तत्रीत पराथय जोचता जरूरी था। ”सक सिधरा सुप्रीवरी 
हडिल। भी शाम यानी दूर सना जावत्यक था / राम यहटि बटुत पास 
बा राते को या वा खुबार लि और वयु ही जाव जयबवा रामते 
माहगवा उत्पन्न टुई मरखता मर कारग है एसा मानकर थे झूठा 
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अभिमान करने छूगते। ये दोनो बाते हानिकारक थी। बेशक, एकदम 
रामके दूर चले जानेमे भी खतरा था, परन्तु वह खतरा मोल लेना जरूरी 
था। अत. सबने अनिच्छा होते हुए भी रामके प्रस्तावको भ्रेमसे स्वीकार 
कर लिया, और किष्किन्धाके अत्यन्त समीय स्थित प्रवर्षण नामक एक 
छोटेसे पहाडकी गफामे राम और लक्ष्मम जाकर रहने लगे। 


३२९ 
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रघुपतिके लिए आजकी रात्रि बहुत लूम्वी हो गई थी। उनका 
मत विचार-मन्थनमें डूब गया। विछौने पर वार-वार करवटे बदलते 
हुए वे बहुत समय तक पड़े रहे। अन्तमे लक्ष्मण अपनी हलरूचलसे जाग 
न जाय इसकी पूरी सावधानी रखकर वे उठ बैठे और विछौना छोड- 
कर गुफासे बाहर निकले। 

अपने स्वामीके साथ एकरूप बने हुए सेवककों भी ऐसी स्थितिमें 
नींद कैसे आ सकती थी? बडे भाईको पता चल जाय कि लक्ष्मण भी 
जागता है तो वे पूछेंगे, इस भयसे अभी तक आखें मीचकर निशचल 
पड़े हुए लक्ष्मण भी अब विछोनेसे उठे और धीमी गतिसे बाहर निकल 
आये! 

मध्यरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चन्द्रमा अपना स्तिग्घ शीतल 
प्रकाश फैलाने छगा था। राम एक शिला पर बैठकर चन्द्रमाकी ओर 
अनिमेष दृष्टिसे देखते हुए विचार-प्रवाहमे वह रहे थे . “रजनी और 
रजतीताथका यह सुयोग कितना आह्वादक है! इस गिरिवरकी विविध 
ओऔषधिया कैसी प्रफुल्ल दिखाई देती हे! आकाशमे विहार करनेवाले 
पक्षीगण कैसे सुस्थिर बनकर विश्वास ले रहे हे! ” फिर सुग्रीवकी' 
नसगरीकी ओर नेत्र घुमाकर बोल उठे - “अहो, मानव-मात्र निद्राकी 
गोदमे विश्वाम ले रहे है। परल्तु मेरी सीता ? सीते, तुम कहा होगी? 
क्या कर रही होगी ? ” मनके इन विचारोके कारण उनके होठ थोडे 
फड़क उठ। जरा पीछे मुडकर देखा तो लक्ष्मण दिखाई पड़े) राघव 
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विषकी तरह कडवी लगती है और इस कारणसे अर्थकी अपेक्षा उसका 
अनर्थ अधिक होता है। तुम्हारी बात सच है कि सुग्नीवकों सीताकी 
शोधका अपना वचन पालना चाहिये। परन्तु जिस बातसे हमारा अपना 
सम्बन्ध हो, उसके वारेमे कर्तेव्यका भान करानेमे भी खतरा है। मेरे 
उद्वोधनसे कही सुग्रीवको मुझमे भी स्वार्थ-प्रियताकी गध आने लगे, तो 
उससे अनेक लोगोके हितको हानि पहुचेगी। एक प्रकारसे देखा जाय तो 
मेरे जैसे व्यक्तिमे अपनी वातके सम्बन्धमे स्वार्थ भले प्रवेश न करे, परन्तु 
अति आग्रहका भय तो रहता ही है। और लक्ष्मण, हमारे हनुमानके 
विपयमे यदि तुम्हारे मनमे कोई शका हो तो उसे निकाल देना । उसकी 
भक्तिके लिए मेरे मतमें बडा आदर और उसकी कर्तंव्य-परायणताके 
विपयमे पूरा पूरा विश्वास है। हमारे मनकी शका दूर किये विना और 
सुग्रीय आदिके मनका समाधान किये विना यहासे चले जाना भी उचित 
नही होगा। 

लक्ष्मण चातकके समान रामरूपी चन्द्रकी वचन-किरणोका आकठ 
पान करते रहे। कुछ देर बाद दोनो गुफाके भीतर चले गये। 


ह0 
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आज अरुणोदयके पूर्व ही हनुमानजी सुग्रीवके पास पहुच ग्रये। 
सुग्रीवने उनके प्रणामका उत्तर देकर पूछा “क्यो हनुमान, आज 
तुम्हारे मुख पर उल्लास क्यो नहीं दिखाई देता? और मित्र, आज 
तुम थोडे जल्दी भी जा गये हो। ठीक है न? ” 

हनुमानने सिर हिलाकर हा कहा और तुरन्त चल पडे। परन्तु 
सुग्रीवने अपने प्राणप्रिय साथीका हाथ पकडकर उन्हे रोका और अपने 
पास बंठाकर कहा “ हनुमान, तुम्हे मत्नी कह, अभिन्न मित्र कहूं, हृदय 
खोलनेके लिए समीपवर्ती द्वार कह या अपना हितेच्छू कह --- जो भी 
कहू,- परन्तु तुम्ही मेरे सब कुछ हो। इस अपार ससार-सागरमभे मित्रके 
सिवा दूसरा कौन ऐसी सहायता कर सकता है? ” 
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सुगीउक्ी जितासाकों समझकर हनुमावत भी निसक्ाव भावसे 
कहना आरभ' दिया 

सुप्रीवराज, आरभरममें म राजनीतिजी बातें कटूगा। वयाहि अब 
आप किप्किया तगरीके वधानिक' राजा घत गये है) अप्र राज्य राजा 
प्रजाजनाके प्राणा और सम्प्तिकों रक्षात्री जिम्पेटारी सुख्यतक जापके 
सिर है) मनुष्य जगतमें केवल जीनव लिए ही नही जीता, वह सिद्धा 
लफे खातिर जीता है। मतुप्य बिसी बस्तुवा संग्रह सेवाब लिए 
वरता है, दूसराके झोषणवेी लिए नहीं। यह दखनका काम भी भृस्यत 
आपका ही है। सार थरह कि राजाको एब्यमें रसनेवाली राजनीतिसे 
घमनीतिको अलय नहां क्या जा सकक्‍ता। सौमाग्यस हमें रामबदजी 
जस धम धुराघर मायल्शक सिल गय हू जिनमें आज तापसत्व, ब्राह्म 
जत्व और क्षाअतका जिवेणी-्सगम हो गया है! आप रामब' समाव 
चाहे न बत सकें परन्तु रामके जाइशॉका जावतमें उठारतवा प्रामाणित 
प्रमतत ते। आपको करते ही रहना भाहिय। 

सुस्थिर बततड्े लिए किसी भी राज्यतत्र “पा सरकार 

को आपरिव' और बाह्य दोना प्रकारके व्ास छाहा ऐेना पढ़ता है। 
इसके छिए हमारे इस विशल देशम चार साधन वताय गये है। थे 
क्रमस साम दाम दण्ड और भदक साप्स पहचाने जाते हू। सामवा 
अथ है आत्मीयतावे साथ प्रजारर संम्प# साधवा। दामका जथ है एक 
आर राज्यक वमचारियोशो समुचित वतन दना और दूसरी ओर प्रजावे 
सामाय छांग्राजा] भारी ने मालूम है एस थोड और हलके करास शासन 
खाना) द्टफा जय है प्रजाकी हाति पटचातवाले माय पर आपने 
थे या भूलने छग हुए लोगांकों परचात्ताप हो एसी परिस्थिति उत्पन्न 
करता) और भटका अब है इस तरहता प्रयन बरनेवे बात भी दुछ 
एसे शत प्रजामें रह जाय तो उह समाजम अलग करबे' रखपा और 
सुबरततय मौका हला। इतती वाल आतरिक बाके बारेमें हुई। 

“बाह्य बला सम्बयमें सामत्रा क्रय है मीड आन्तर राष्ट्रीय 
सम्बंध स्थापित वर । हामका अरे है आय देवाजा झोपण से करना 
तथा अपने देशका शायण ने होने सा । इस दशकि बीच होनवाडे आधिक 
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करार भी कहा जा सकता है। दण्डका अर्थ है जो राष्ट्र हमारे राष्ट्रके 
बारेमे गलतफहमी रखते हो उनकी गलतफहमी दूर करना । थोडेमे, इस 
बातका ध्यान रखना कि हमारे राष्ट्रके साथ अन्य राष्ट्र आथिक अथवा 
अन्य किसी प्रकारका अन्याय न करे, साथ ही इस बातका भी ध्यान 
रखना कि हमारा राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोके साथ अन्याय न करे। कही 
ऐसा अन्याय होता दिखाई पड़े, तो अन्यायसे पीडित राष्ट्रकी सहायता 
करना। और भेदका अर्थ है सिद्धान्त-भेदके कारण अथवा साधनोकी 
अशुद्धिके कारण जिन राष्ट्रोके साथ हमारे राष्ट्रका मेल न सथे, उन 
राष्ट्रोक साथ अपना सम्बन्ध घटा देता। इसका अर्थ यह है कि ऐसे 
राष्ट्रोमे उन्ही प्रजाजनोको चुन चुनकर भेजना चाहिये या जानेकी 
छूट देनी चाहिये, जो अपने राष्ट्रकी शुद्धिकी रक्षा करके वहा सुन्दर 
प्रभाव डाल सके। 

/ इस दृष्टिसे देखा जाय तो कुछ प्रश्नोका हछ तो आपके राज्या- 
रोहणके बाद हो गया है, और आप और में दोनों यह बात स्वीकार 
करेगे कि इस हलका मुख्य श्रेय श्रीरामको हैं। इन प्रशनोका तात्का- 
लिक हल तो सामान्यत हमे मिल गया। परन्तु भविष्यमे क्या होगा ? 
आप मुझे क्षमा करे, परन्तु मुझे यह कहता चाहिये कि आपके जीवनमें 
भोगवृत्ति अब प्रधान पद लेती मालूम होती है। भोग-विछासका दास 
बना हुआ राजा तानाशाही और हिंसाके विना अपने शासनको टिका 
नहीं सकता, और तानाजाही तथा हिंसा अन्तमें राज्यतत्र, राजा और 
प्रजा तीनोको नीचे गिरा देती हे। आपके वर्ड भाईका उदाहरण आपके 
सामने विलकुल ताजा है। इस स्थान पर मुझे यह भी कहना चाहिये 
कि धवालिकी धाक ऐसी थी कि उसका राज्य तो इतना लम्बा भी 
चला, परन्तु आपका राज्य इस तरह जरा भी हरुूम्बा नहीं चलेगा। 
यदि आप समय रहते नहीं चेतेंगे, तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि 
आप तानाशाहीकों या अधी हिंसाको जरा भी पचा सकें। ” 

हनुमानके एक एक वाक्यको सुग्रीव जिज्ञासु विद्यार्थीकी वत्तिसे 
सुन रहें थे। उन्होने हनुमानसे कहा: “प्रिय मित्र, तुम्हारी बातोमें 
वडा आनन्द भा रहा है। तुम ऐसी बातें मुझे और सुनाओ, सुनाते ही 
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रहो। तुम्हारे बचने कवर मरे अत क्रणको ही नहीं छूते, किश्तु 
जिस दुखका म बुद्धिवे तकसे दुर रखता था उस दु खको ये वचन 
क्रिस त्ताजा और स्पप्ट बरते ह॥ 
मुग्रावराण आप चाहे जैसे हो, फ़िर नी आप राजा है प्रजाके 
प्रिय नर॒पति ह। आप भले मुझे अपयो साथी और मिलन मातें जौर 
भल ही हम दोतां यहा एवान्तर्में हा! फिर भी आपस सम्बंध रखनेवाली 
मेरी टीकामें विवककी मर्वादाका पूरी तरह पालन होना ही चाहिये। 
यह आपके व्यक्ितगत सम्मगनके लिए तो आवश्यक है ही परतु जनता 
जनादनक॑ एक सेवक्के पदवे! सम्मानक्रे लिए विशेष आवश्यक है। 
एसा मानते हैए भी थोडा खतरा उठाकर मन जो बात कहना 
आरम्भ का है उस्त मे आय बटाऊया। मेरी आधा है कि मेरे पुभ 
जाएयम ईश्वर भी मेरा सहाय होगा। और यह मेरा सौसाग्य है 
कि आपने मर इस शुभ जापयनो समझकर ही मेरी वात सुननेवी 
उत्पुरता प्रकट की है। 
अब आप अपना दिनवर्याकों देखिय। य”? तो आप जानते ही हू 
कि जिस राज्यतत्र्मे राजाका स्थान सुस्य होता है उसमें राजाकी 
प्रयव विया पर जाधार रखबर ही प्रजाका जीवन चलता है और 
उसका निर्माण होता है। आप हो कहिये आप ब्राह्म मत्तमें उठते है? 
प्रमुश' स्मरणबा समय नित्राले प्रात है? यायाल्‍यमें नियमित उपस्थित 
रह सकते है ? छाटस छोटे प्रजाजनक सम्पक्में आ सफ्ते है? अथवा, 
शाज्प-कमवारिमा पर भी दध्टि रस सकते ह ?े महाराज भोगवत्ति एसी 
है जा भागांते उपभागस वी ाइल नही होती। उसमें स अपक दांप 
फट निफलत हू ? इसरा असर आपके धुर॑ राज्यतत्र प्र तो होते छगा ही 
है परन्तु राज्यत्री प्रजा पर भी हाने छगा है। मत कल दो सम्जनाक 
वाताटापमें सुप्त रूपसे हतता सुना था हमने ता यह माना था कि 
बॉलिया राज्यवत्स छूट तो अब सस्शति और सत्यचारकी दिशामें 
आग बहेंगे परन्तु हम ता बुएसे निकलकर सारईमें ग्रिर गये! 
मिस्शाचार खारा हूट-पाट, हता झगमंग बन्ल्स हा यये थे परन्तु 
ये भा अब दुष्ट होते छम ह॥ रायब क्मचारी स्वच्छ” बनने जा रहे 
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हे। स्यायालयोमे प्रभाव और वसीलेका जोर बढने लगा है। यह टीका 
सुनकर में चौक उठा हू। मुझे तो यह भी भय है कि आपने रघुपति 
रामचन्द्रको जो वचन दिया था, उसे भी आप भूल गये होगे! “यथा 
राजा तथा प्रजा ” अथवा ' राजा कालस्य कारणम्‌ ' यह ऋषि-बचन सत्य 
ही हैं। आज सबसे पहले तो में आपसे यह आग्रह करूगा कि आप 
रामचल्रजीको दिये हुए अपने वचनका पालन करे। इस बचन-पालनके 
साथ हमारी राजनीतिक स्थिरता और उन्नतिका प्रइन स्वाभाविक 
रूपसे जड जाता है। राज्यतत्रकी दृष्टिसि रावणकी शक्ति किष्किन्धाके 
लिए क्‍या भयरूप नहीं है? समझ लीजिये कि अब रावणको बालिका 
भय नहीं रहा है, क्या वह हमारे राज्यतत्रको स्थिर रहने देगा ? अभी 
तक हम अपने किण्किन्धा राज्यके आतरिक संगठन और उसकी नैतिक 
शक्तिको भी दृढ नहीं बना सके है। वालिराजके कुछ दोपोको छोड 
दे, तो उनका प्रभाव ऐसा मयकर था कि बाहरी झत्र, भीतरके अपराधी 
और राज्यद्रोही उनसे थधरथर कापते थे। आज अनुचित भय तो दूर 
हो गया है और उसका मिटना जरूरी ही था। परन्तु आज सच्चा भय 
भी चला गया है। राजाके व्यक्तिगत उज्ज्वल चरित्र तथा निष्पक्ष 
न्‍्यायतत्रके बिना यह भय पैदा नहीं हो सकता। इसे पैदा करनेके लिए 
राज्याभिषेकके वाद कुछ समय तक आपने कतंव्यकी जो लगन और 
आत्म-गोधनकी जो भावना वताई, वह फिरसे जाग्रत होनी चाहिये। 
आज राज्यतत्रमे शिथिलता तो आ ही गईं है। ऐसा होते हुए भी यदि 
उसकी दिशा सन्मार्गकी ओर होती, तो मुझे इतना दुख नही होता; 
परन्तु हमारा वर्तमान राज्यतत्र गलत दिश्ामे जा रहा है। आपको एक 
वात जानकर दुख होगा। परन्तु मुझे यह भी कह देना चाहिये कि 
हमारे भावी राजा अगरदकों भी सगतिका दोप छग जानेंका भय 
खडा हो गया है। और हमारे राज्यके स्तभ जैसे मुख्य मत्रीगण भी 
रिश्वत खाने लगे हे। में नम्रभावसे यह मानता हू कि इस सारी सडाघ- 
को साफ करनेके लिए आपको गहरा आत्म-शोधन करना चाहिये। आज 
अवसर मिल जानेसे यह बात मेने आपसे कह दी है। मेरे लिए यह 
बडी चिन्ताका विषय हो गया है। मुझे इन सारी बातोका मूक साक्षी 
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बनना पत्ता है इससे बटा दुख होता है। दिन रात इसी चिता 
म जलता रहता हू। म॑ श्रीरामचद्गधके पास भी क्‍या मुह लकर जाऊ ? 
हमारा भौर हमारी प्रजाका यह जहाभाग्य है कि यद्यपि जपत अनु 
पमर अतिथि परम मित्र और जगवल्लभ महापुरुष रामचद्गधका हम सबन 
भुला दिया है परन्तु रामचद्रन हम लागाको नहा भुलाया है जा 
सवथा उनकी असहयोगके पात्र हू। 

इतना क्हत कहते हनुमानजीके नतास आसू बह निकल । सुग्रीव 
का नीचे झुका हुआ मुख ही उनकी अश्रुधाराक्रा छिपा रहा था वच्च 
उनका अश्रु प्रवाह तो कभीक़ा आरभ हा गया था। सुग्रावरी कवर 
भाखें ही नहां रो रही थी उनका राम रोम रो रहा था। 

आसू पाछकर घीमी भावाजस सुग्रीव बहन लग 

मित्र हनुमान मित्रभावस तुमने मुझे जा सीख और उलाहना 

दिया उसका म स्वागत करता हू। म अपनी मनादशाक्रा विल्पण 
करता हैं तो भोगार्मे अतिशय ल्प्ति हातका कारण भी मुत्र हसी 
मनात्यामें से पदा हुआ मालूम हाता है। भयके विना राज्यतत चल 
ही नहा सकता इस मान्यताके कारण निष्पक्ष ्यायके बटल सजा 
पर मन ज्यादा भार देना 'ुरू क्या। इसवे फ्ल्स्वह्प मन प्रजाबा 
प्रेम खो दिया। इसका वर मनमें रखकर मन प्रजाका दवान और प्रजा 
प्रिय ब्यकितियांकों वटार्में करतके डिए पुलिसिको जरूरतस ज्याटा सत्ता 
सौप दी। पुल्सिकी वत्ति हमचा छोगोका सजा दनकी ही रहती है 
इसलिए अधिक सत्ता मिल तानसे वह गलत रास्ते चली गई और प्रजा 
चारा ओोरस दवाई और कुचला जान लगी। शराबखारा “यभिचार 
चारी छहूद रिश्वतखारी आटि प्रजा घातक दाप फलने फूरन लगे। 
अजामें अपराधाक्ों वटते देखकर भ अधिक कठोर बन गया और हन 
सयके भारसे मुक्ति पानक लिए म॒ सुरा और सुन्दरी आर्ि दापाकी 
आर मुड्डा। कुछ समयस यह भाव भी मरे मनस दूर हो चटा था कि 
प्रजाकी वहन-वलियां मेरी भी वहत-वटिया ह। एसी स्थितिम्में म राय 
क्मचारिया तथा प्रजाको पीटा पटुचानवाटास भला क्या कह संता 
थारे मरे सामने कवल खुगामदी लोगादा दछ बटा और वह मरी 
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आइमे अन्याय और अत्याचार करने लगा। ऐसी स्थितिमे में अपने 
परम हितैपी मित्र और मेरे शिरच्छत्न रामचन्द्रसे ब्या मुह लेकर मिलने 
जाऊ ? इसके सिवा, मेरे मनमे यह वात भी पडी थी कि राम जैसे 
तपस्वी राजनीतिको क्या समझे ? पवित्र तारामती और रूुमाने मुझे 
बहुत समझाया, परन्तु उनकी तो में परवाह ही क्यों करने लगा? 
अब मुन्ने अपनी गलतीकी जड मिल गई है। इसके लिए प्रिय मित्र, 
तुम्हारा में जितना आभार मानू उतना थोड़ा हैं। मुझे इस बातका 
विष्वास हो गया है कि त्याग और सयम ही राज्यतत्र चलानेवालोके 
सच्चे साथी और परम मित्र हे। सज्जनोकी पूजा और प्रजाका स्नेह- 
पूर्ण सम्पर्क ये ही राज्यतत्रकी सुव्यवस्थाके प्राण हूँ । राज्यकी सुरक्षि- 
तता इसी वातमें है कि शासनका सारा कामकाज प्रजाके हाथमें सौप- 
कर तटस्थ भावसे देखा जाय और आवश्यकता हो वहा उसकी सहायता 
की जाय। अन्य राष्ट्रोके साथ मीठे सम्बन्ध रखने ही चाहिये। आतरिक 
युद्ध कभी भी जोभाकी वात नहीं हो सकता। वाहरके देक्षोके साथ भी 
अनिवार्य परिस्थितियोमे ही युद्ध हो सकता है। ये सब वाते अब मुझे 
प्रकाशकी तरह स्पष्ट दिखाई देती हे, और मुझे यह विश्वास हो गया 
है कि रघुवण-मणि रामचन्द्रजीने राजनीतिको धर्ममय वनानेका जो मार्ग 
वताया है वही सच्चा मार्ग है । कुछ खुशामदियों और जबरदस्ती 
बडे बन बैठे लछोगोको अप्रसन्न करके भी हमें इसी मार्ग पर चलना 
चाहिये । ” ' 

इतना कहनेके वाद सुग्रीवने रामके पास जाकर क्षमा मागनेकी 
आतुरता दिखाई। हनुमानकों भी ऐसा छगा कि सुग्रीवराजकी खोयी 
हुई सात्त्विकता सचमुच जाम्नत हो गयी है, इसलिए उन्होने तुरन्त 
अपनी तम्मति दे दी। अब दोनो अपने वस्त्रोंको व्यवस्थित करके अन्य 
किसीको नाथ लिये बिना रामके पास जानेके लिए प्रवर्षण गिरिकी 
दिवायें एकाएक चल पडे। 
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काका सुग्रीव औौर वीर हनुमाव दोता एकाकी प्रवषण ग्रिरिकी 
ओर जा रहे हू यह समाचार मिलते ही अगटने राज्यवे उपमत्रियात्रा 
बुलाया और उ हें कुछ सूचनायें देकर पवनकी गतिस वह उसी हिशामें 
दौडा । देखते ही देखते अगदने सुप्रीव और हनुमानकों जा पक्‍ता। 
राके बिना ही उस सुग्रीवको आदरघुबक प्रणाम किया । झुप्रावन 
ममतास उसकी ओर टेखा। जगठने इतनसे ही सताप कर लिया। 
सुप्रीवके मनरमें गहरा मयन चल रहा थां। उनका मन छज्जाके भारसे 
दव गया था। हनुमानजी प्रसगरे अनुरूप गभीर हो गये थ। तीना 
चुपचाप आगे वत्ते जा रहे थ। उनके पावाकी मयर गति भी अवसर 
की गभीरताकों प्रकट कर रही थी। कुछ ही देरमें तीवा रामचद्धकी 
पणबुटीके पाक्त जा पहुचे। 
प्रधारी प्रिय मित्र पधारो धीर-गभीर स्वरम बालव हुए 
राम परणबुटीमे बाहर आये और उहान सुग्रीयक्रा स्वागत कया। 
परतु सुग्रीवके मुह्से आनन्द प्रवद करनवाल उत्यार क्से निकलते? 
उहान आखें नीची करके रामको मूक जभिवादन क्या। 
कुछ ही क्षणार्म राम सुप्रीव लल्मण हनुमान और अगद पाचा 
एक सुर्दर वृक्ष नीचे आकर बढ । सुग्रीवका गुमसुम बठा दस लश्म 
णको दयावे बदले उन पर ज्ञोध जाथा। मन हा मन वे बाल उठ 
घूत कहीका कसा ढाग कर रहा है। जव हनुमानस रहा ने 
गया। रामचद्गधकी ओर देखकर व॑ वाल उठे माय आपके मितसे 
गम्भीर भूल हो गई है। आपके समान श्रेष्ठ प्रद्धाकी यह चतावनी 
सथाय है विः मनके जानन्टकी तरगास सदा सावधान रहा। यह 
सुनकर सुग्रीयत्ती आखें सजलू हा गइ। उठाने रामके चरणामें बंवल 
मस्तक ही नटां अपना हृदय भी चुका तिया। रामकी आखामें भा 
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प्रेमाश्नु उमड़ भाये । कुछ क्षणके लिए सारा वातावरण करुण वन 
गया । इतनेमें सुग्रीवका महादल वहा आ पहुचा । एक साथ पाव 
उठानेकी उसकी अद्भूत छटाका किन अब्दोमे वर्णन किया जाय ? चारो 
दिशाओसे पक्तिवद्ध होकर बढता आ रहा वह सेचादल अपने दटनाय- 
कोकी आज्ञाका पालन करके आमने-सामने दो दिज्ञाओमे व्यवस्थित 
खड़ा हो गया। राम सहित पाचोकी मण्डली सेनाके वीचोवीच आ 
गई। हाथ . - उठाओ का आदेश मिलते ही हजारो सैनिकोके हाथ 
एक साथ ऊपर उठ गये और सबने एक ही पद्धतिसे प्रथम रामको 
ओर उसके पब्चात्‌ सुग्रीवको प्रणाम किया | प्रणाम स्वीकार करते समय 
राम खडे हो गये। वे और उनके साथी एक एक सैनिकको ध्यानसे 
देखते हुए इस छोरसे उस छोर तक गये और उसी तरह तेजीसे 
वापिस भी आ गये । ऐसी अनुशासनवाली -- तालीम पाई हुई -- महा- 
सेनाकों देखकर लक्ष्मण तो स्तव्य हो गये। अब सुग्रीव पर उन्हे जो 
ऋ रब आया था वह भी प्रेममें बदल गया। 

सव लोग विशारू मण्डपकी तरह फैले हुए वटवृक्षके नीचे आकर 
बैठ गये । सव कोई रामचद्धजीके दर्णनामृतका पान करके अपनी हृदयकी 
पिपासा शान्त करने लगे। 

«5 वह कितना अनुपम और विरल दृश्य था। रामचन्द्र और लक्ष्मण 
दोतोके मुख पर प्रसन्नताकी आभा देखकर सुग्रीवके चेहरे पर भी प्रसन्न 
मुसकान फैल गई। अब पाचों अपना अपना मत व्यक्त करने छगे। 

अन्तमें सब लोग इस निव्चय पर पहुचे कि चुने हुए मुख्य ५०० 
सैनिकोको सबसे पहले दक्षिण दिशामें ही जाना चाहिये । किसीको 
पहले जाकर लकामें सीताजीका पता ऊरूगा आना चाहिये। सीताजीकी 
शोधका कार्य एकमतसे महाचतुर और महावीर हनुमानको सौपा गया। 
उन्हे दूसरी क्‍या तैयारी करनी थी? उन्होंने बिना किसी आनाकानीके 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके लिए इसमे सम्मानका नही 
परन्तु जिम्मेदारीका प्रश्व था। हनुमानके चुनावके औचित्यके बिपयमें 
किसीकों शका भी नहीं थी। अगद, जाम्बवत, हनुमान तथा अन्य 
मुख्य नेताओंके छोटे-बडे दछ बन गये। सभी नायकोने रामचन्द्रके पास 


हो 
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जोकर उनके आाशीर्वाट माग। रामने सबसे हादिद आतीर्वाद त्यि। 
सबने थुक झुकक्र उतके चरणामें प्रणाम किया। प्रणाम वरनवालामें 
सबमे थतिम हनुमान थे। उनका एक हाथ खीचकर रामन अपन 
दो हाथाकी हथटियोक बीच दवाया और स्नहस उसे चूम लिया। 
इसके बाट उनके दूसर हाथमें सीताजीकी प्रतीतिक लिए एक मुद्रिका 
भी दी जो वय वस्तुआस बनी थी और सीताजीको प्रिय था। 
मुद्रिकाकों सिरसे छुआाकर हनुमानने आदरपूवक उसे ग्रहण क्रिया। अब 
रघुपति राम सीताजीके लिए सदश देते हुए बोले * देखा भाई 
जानकीस कहना कि रामके हृदयमें सत्यक॑ साथ ही आपकी सेवामय 
स्नहमति भलीभाति अक्ति है। दिनकी श्रवत्तिमें और रातकी 
निवत्तिमें जलमें स्पलमें जाकातर्मे वनमें बस्तीमें जहा भी राम बठ्त 
हूं, उठने ह जाते हू देखते हू सुनत ह॒ खाते हू पीत है स्पश 
करते ह सूधते है वहा सत्र और सबमें वे एक्मात आपकी ही 
प्रतिमाका जनुभव करते ह्‌)। जितन टिन बीते उतने लिन जब नहा 
बीतेंगे उससे पहले ही हम सब फिरसे मिल्ग। सीतासे मरी ओरस 
यह भी कहना. छश्मण तुम्हारी जनुपस्थितिमें एक पुरुषसे जो कुछ 
भी हो सकता है वह संव परत्रभावस कर रह ह। हमारे तन मनवी 
तुम जरा भी चिन्ता न करना। अभी जिस तरह रहती हो उसी तरह 
विरहकी वेटना सहते हुए भी निश्चिन्त रहना। 
ऐसी गहत आत्मीमताक्षा सदेश सुनकर हनुमानका रोमाच हो 

आया और उतत्री आखें छलठला थाई ॥ मुद्रिकाकों उहान गाठमें 
बाय रिया और सल्यता होठा पर तथा हुदयमें अक्ति बर लिया। 

प्रमा एक बात में पूछझू? और रामचद्रकी सम्मति लेकर 
जात जाते हतुमालन पूछा यहि सीताजी यह वह कि मुझे जलती 
रामस मिला दो ता म क्‍या वर 

इसालिए मत अपन सल”में सीतास धीरज रखनतो कहा है। 
मर यत जानता हू कि तुमसें एसा महाटाक्ति है जिसके बल पर तुम 
अपनी माताक़ा काघ पर वठाएर मरे पास ला सकते हो और राम 
सौताकों भेंट करा सकते हो। रूकिनि भाई रावणने जो चोरी की उस 
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चोरीके छाछनकों दुनियासे मिटानेके लिए हमें इतनी साहुकारीकी रक्षा 
करनी होगी।” रामके अतिम वाक्यकों रटते रटते हनुमान बिंदा हुए। 

सब सैनिक शस्त्रोसे सज्ज होकर उनका रास्ता ही देख रहे 
थे। उनके आते ही सैनिकोकी कूच तेज गतिसे आरंभ हो गईं। लक्ष्मण 
तो इस वीरतापूर्ण दृश्यको देखते ही रहे। परन्तु सामान्य सेनाकी कूच 
और इस सेनाकी कूचमें अन्तर था। यह सैन्यकूच युद्धकी नहीं परन्तु 
मुख्यत अयुद्धका मार्ग खोज कर सिद्धान्तकी रक्षाका उपाय खोजनेकी 
कूच श्री । 

टक 

किष्किन्धासे निकले हुए सैनिक यद्यपि दक्षिण दिग्ामें ऊकाको 
अपना लक्ष्य वनाकर आगे वढ रहे थे, परन्तु उनकी चलनेकी रीति 
अनोखी थी। उन्होंने पचास पचासके दल बना लिये थे। किप्किन्धासे 
लकाकी ओर प्रयाण करते हुए दक्षिण दिगाके एक॑ भी गुप्त स्थानकी 
भलऊीभाति जाच किये विना वे आएगे नहीं बढते थे। उनके भनमें एक 
निम्चय तो था ही कि रावण सीतामाताकों छकाकी ओर ही ले गया 
होगा। फिर भी वे मार्गके प्रत्येक गुप्त स्थानकोी इस विचारसे देखते 
चले जा रहे थे कि रावण चतुर राजा है। उसके गृप्तचर रामचन्द्रकी 
छोटीसे छोटी वात भी उसके पास पहुचाते होगे। इसलिए वह एक ही 
स्थान पर सीताजीको नहीं रहने देगा। एक कारण यह भी था कि 
भविष्यमे कभी रावणसे युद्ध करना पडे, तो हमारी महासेनाको सुख- 
दढु खमें ठहरनेका स्थान मिल जाय इस दृष्टिसे भी जितने गुप्त स्थान 
खोजे और देखे जा सके उतने खोजकर देख लिये जाय। प्रत्येक 
दलूके नायक उन स्थानोके नकशे भी वना छेते थे। इस प्रवासमें 
सैनिकोको कितने ही नये नये अनुभव होते थे। इन अनुभवोकी डायरी 
भी वे रखते थे । सामान्य रूपसे प्रस्येक दऊका अरूण अरूम पडाव 
होनेसे सानें-पीनेकी सुविधा सवको आसानीसे मिल जाती थी। यह 
सारी यात्रा अधिकतर पहाडी प्रदेशकी थी। मार्गमें अनेक छोटी-बडी 
नदिया आती थी। फलोके भारसे झुके हुए विविध प्रकारके वक्ष 
जगह उगह मिलते थे। कही कही वनराजियोमें जगली मानवोकी छोटी 
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छाटी बस्तिया भी मिल जाती थां। परतु अधिकतर य सनिक दल 
एस स्थाता पर पड़ाव डालते थ जहा उहें मानवावे सम्परर्मे ने 
आना पड़ । भोजनमें वे कामल पर्णाकुरोस भी अपना बाम चला 
हूते थ। फल उह बहुत प्रिय थ। विसी समय नय फ़्लावाला काई 
बक्ष हिसाई पत्ता तो उन फटाती पूरी जाच करनके वात हो वे 
उाह पात थे। वौनसा पछ धरीरको नुकसान बरता है, यह जाननकी 
कला भी उह हस्तंगत थी। मागमें अतव प्रवारबे पु-पक्षी, सुतरुमार 
बुरण जऔौर कछूयल नाद करते झरन उतवा स्वागत बरते थ। प्रहतिवी 
जपरपार छीलाआं तथा जत्भुत रसन्सौटयका अनुभव बरते करत सब 
आग बढ़त थ। ये सार दकू क्मस यम आठ हिलमें एक बार जरूर 
एक स्थान पर मिलत थ। विविध प्रतारके अनुभवात्रा आटान॑ प्रटान 
करनव वाट जां सार रुपमें लिपन जसी बातें हाती उनतरा समग्र 
मार भी लिसि लिया जाता था। सारे टटाके मिलतका जा टिन हाता 
था उस टिन पूर ५०० भसनिव एक स्थान पर एकत्र हो जावे थ। 
बह टिने महवरियाक समागस और समाराट्व जसा जानाटया टियिस 
बन जाता था। 


५. एम ही एक मसमारोहकी उपा एक हिल प्रव॒त हुई॥ उस टिन 
सात यह निशय किया कि अब आग १०-१२ मीलया यारान मण- 
स्थएः जसा प्र८ण जाता है. दसारिए हम खत्र साथ साथ ही आग 
यहुँंग। थोड़ पल और जट साथ शार सर सवर सनियान कूच 
ओरगम की ॥ “तराों गति बहल तज थी॥ टसत ही दसखत उलाने 
ओरब' माटता पासटा तप बर टिया । एफ सा गरमीब टिने। 
विर गृता बल विरीन प्र”णं॥ उस पर तेज गति। सत्र खत प्यास हो 
शाप 4 "सर पल खाहर सारा पानी सनित्र प्री गम । सयत माने 
टिशां था हि तीन घार मोर जाग जाने पर पं जुट और उत्तम 
सवार मिश्गे। धारक मील घटने पर जापर जेट ता मिटा। प्यास 
के। गदर तिरंगे थे आह था। एन पाती नमर जगा खाग या 
शुछ शागात आर दबे करह पाता पीता हश जिया टॉकित रहता 
जाब जे । झवरता? यू यू करत निता् हता पड़ाव 


सीताकी शोधमें , १५५ 


अब उन्होने देखा कि इस रास्ते आगे जानेसे तो समुद्र आयेगा। 
इसलिए उन्होने दिशा वदलूकर दूसरा रास्ता लिया। दो तीव मीरू 
मुश्िकिलसे गये होगे कि एक पर्वत दिखाई दिया। दुर्भाग्यसे वहा न तो 
कही एक झाड था, न कही पानी था। शरीर सवके थककर चूर 
हो गये थे । गले प्यासके मारे सूख रहे थे । ऐसी दशामे पर्वत पर 
चढनेका उत्साह किसमे होता? और कैसे होता? परन्तु अब पीछे 
लौटनेमे भी कोई लाभ नही था। आगे बढे सिवा कोई चारा ही नहीं 
था। अस्तमे चार सौ निन्‍्यानवे सैनिकोकों पीछे छोडकर वीर हनु- 
मान रामका नाम लेकर आगे वढे। सेनिकोन अब जीनेकी आगा छोड़ 
दी थी। मृत्युका तो उन्हें कोई भय था ही नही, क्योकि मृत्युसे 
जूझनेका सकल्प करके ही वे घरसे लिकले थे। परन्तु रामका कार्य 
अधूरा रह जानेका उन्हें गहरा दुख था। ऐसे सकटके समय हनुमानने 
एक आइचर्य देखा। एक गुफाके द्वारमे से लम्बी कतारमें कितने ही 
पक्षी आ-जा रहे थे। उन्होने नीचे झुककर देखा। एक सुन्दर सरोवर 
दिखाई पडा । तुरन्त पीछे घुमकर हनुमानने सुरक्षितताकी सीटी 
बजाई। सारे सैनिक दलोमे नये प्राणोका सचार हुआ। आशाने सबके 
पाबीमे नई शक्ति, नया उत्साह भर दिया। तेज गतिसे सव सैनिक 
हनुमानके पास पहुचे। एक एक करके सर्व गुफामे प्रविष्ट हुए। उन्होने 
देखा कि वहा केवछ सरोवर ही नही था, परन्तु स्वादिष्ट मीठे फलोसे 
लदे हुए वृक्ष भी थे। एक सुन्दर मन्दिर भी दिखाई दिया। उसमें 
दयाकी देवीके समान एक लावण्यमयी महिला बैठी थी। उसका 
मुखारविन्द देखते ही सब उसके चरणोमें झुक गये। दयाकी उस 
देवीने सबको आशीर्वाद दिया और हाथके इशारेसे फल और जल प्रहण 
करनेकी आज्ञा की। 


डर 
हैमा 


भूख ान्‍्त होनक वाद कुछ दर इधर उधर बनकी शोभा निहार 
कर सब सनिक मदिरमें आय और उन देवीको भवितिभावसे प्रणाम 
करके शिप्टतास बठ गय। हनुमानस शात न रहा गया। वे बाल 
माताजी आपवा मुसारविद देखकर हममें स हरएकबे मनमें स्वाभा 
विक रूपमें ही भक्तिभाव उत्पन हाता है। जापका कोई आपत्ति न 
हो तो जाप हमारे लिए उपयोगां सिद्ध हानवाहा अपना प्ररक जीवन 
बत्तान्त हमें सुनायें और इस वनका भी थोडा परिचय करायें। 
बढा तुम कोई चतुर मनुष्य ल्गत हो मुसकुराते हुए उन 
दवीन कहा। फिर प्रथम वक्‍ता और उसक॑ साथियाका परिचय क्रतव 
बाट थे कहने लगा मे मरुसावर्णीकी पुत्री हू। मेरा नाम स्वयप्रभा 
है। बर्षोस मन छांक्‍-नायक्ष रामचद्धजाका नाम सुन रखा है और 
उनक॑ दशनाकी मेरी भूख टिनोदिन वट्ती रही है। भाप सब रामकाम 
कः लिए और रामके पासस ही आ रहे ह यह जानकर मुझे अपार 
आनाद हो रहा है। वह लिन और वह क्षण मेरे लिए अत्यात पवित्र 
होगा जब म भी रामक दशन कर सकूगी। म कुमारिका हू जोर 
कसी पवित्र स्थानमें अपना दाप जीवन विताना चाहती हू। परन्तु 
इसमें रामचद्बक सलाहस मुथय बडा लाभ होगा कक्‍यावि उाह 
चहस्थ वानप्रस्थ आर त्यागी तीना अवस्थाआका व्यक्तिगत अनुभव 
है। यह वन मय दानवका माना जाता है। इसकी एक विशप प्ररव 
कथा है। यहा अगुली दिखाकर उहान एक अत्यत जावष्यवती 
स्त्रावी ओर सबका ध्यान सांचा और आगे कहा 
देखो पुत्रा यह मेरी सखी है। इसका नाम हेमा है। जाज यह 
वन मुस्यत इसके अधिकारमें है। इतना कहकर एक्ाएक मानों 
आधात लगा हा इस तरह वे रुक गइ। बुछ क्षण तक सारा वाता 


श्ष६ 


हेमा १५७ 


वरण शास्त रहा । उनके मुसकाते चेहरे पर कोधकी रेखाये उभर 
आई। जरा गहरा श्वास लेकर वे बोली . “क्या पुरुषोने यही मान 
रखा है कि स्त्रियोका सौन्दर्य, उनकी सुकुमारता, पुरुपोकी विकारी और 
रोगी मनोवृत्तिका पोषण करनेके लिए ही है? वे किसी भी सुन्दर 
स्‍त्रीकों देखते ही इतने पासमर क्यो वन जाते होगे ? बेशक, राम 
जैसे एकपत्नी-ब्रतथारी विरल महापुदप इसके अपवाद माने जायगे। 
परन्तु अधिकतर पुरुषोके वारेमें यही अत्यन्त दु खद अनुभव आया 
है। वे सामान्य शिष्टता और मानवताकों तो क्‍या, परन्तु पशुताको 
भी लऊज्जित करनेवाली हीन मनोवृत्तिके देखें जाते हें | समय दानव 
उन्हीमें से एक था ) उसके पास विपुल शक्ति और समृद्धि थी। 
नारिया भी वहुत थी । किन्तु नारियोसे एकपति-ब्नरतका पालन करानेकी 
इच्छा रखनेवाले ढोगी नर-अ्रमरोको तृप्ति कैसे हो ? इस मधुर बनमे 
अतिथिके रूपमे आई हुई इस मेरी सखी हेमाके प्रति “अतिथिदेवों 
भव ' की श्रद्धामयी दृष्टि रखनेके बदले उस नर-पिश्ञाचने इस पर 
पापकी दृष्टि डाछी। हेमाने उसे समझानेकी बहुत कोशिश की | लेकिन 
विपके कीडेको समझ कैसी ? वह समझा नहीं और हेमा वड़ी कठि- 
नईमे फस गई । उसके पजेंसे भागकर या अन्तमे प्राणोकी बलि 
देकर भी उसने अपने शीलूकी रक्षा करनेका दृढ सकल्प कर लिया। 
प्रकृतिनें सत्रीके शरीरको कैसा परावरूम्वी बनाया है? पापी पुरुषके 
दिकजेमे फसा कि क्षणभरमें उसे भ्रप्ट किया जा सकता है। परन्तु 
ऐसी परावरूम्बी दशामे भी प्रकृतिनं शीलकी रक्षाके लिए स्त्रीमें 
प्राणोकी बाजी छग्राकर पापीका सामना करनेकी और आत्म-वलिदानकी 
स्वाभाविक हिम्मत भर दी है। हेमा भागी तो जरूर, लेकिन मय 
दानवकी स्थूल शक्तिके सामने उसकी क्‍या चलती ? हेमाने जीभको 
कुचलककर मर जानेका प्रयत्त किया, लेकिन वह मर न सकी। उससे 
गलेमे साडीका फन्‍दा लगाकर फानी खानेका यत्न किया, लेकिन मय 
दानवने उसे पकड़ लिया और ऐसा न करने दिया। अब हेमाके पास 
भगवानके नामके सिवा कोई आधार न रहा।” 


श्ष८ अभिनव रामायण 


हम्रा भी नीची आखें करके यट सय सुन रही थी। यह अतिम 
वाक्य सुन कर उसकी आखास आसूकी धार बह निकली । थावाआमें स 
भी कुछ छोगावी आखें छलछला आठट। कुछ छोगाके दात बटकठान 
एग। बहुताके होठ फ्टक उठ ) माना ऐस महालूम्पट मानव पर सब 
जभिशापका वा कर रह हा। पुरुषाव' नात व लछज्जित भी हुएं। 

उन मातात जागे कहा 

संटभाग्यस उसी समय क्सी महामानवन मय दानवका लल 

कारा ए दुष्ट छांड द इस देवीका और इसवे चरणामें प्रणाम कर। 
यह सुनकर हेमामें नये प्राणाका सचार हुआ। उसने एक ही झटकमें 
उस पामर दत्यका एक जार फ्क तिया। अब वह दानव ललकारने 
वाल भानवकी भार सपटा। वासनाक गुल्मम उस दानवकों एस समय 
भा समति नहां सूझी। अतमें वह इसा वनर्मे उस महामानव द्वारा 
मारा गया । और मरी यह सखा इस वनमें रटकर उस पापीकी आत्माके 
उद़ारव लिए प्राथना मदिर वनाकर प्राथना कर रही है। मर टारीरक 
कारण मय दानवकी माहवत्ति बदी और उसका एसा परिणाम जाया 
यह मानकर हमा उस दानवके प्रति अपना क्तय पालन कर रहा है। 
भ ता ससग और सहायताक॑ लिए यहा "सर्व साथ रहती ह। म॒ जा 
करके नहा बता सवी वह हेमाने करक टिखा लिया। इसलिए हमा 
ही पूजनीय है। अच्छा वधुआ अब मरा सकक्‍लल्‍प पूरा हजआा। इतना 
कहर स्वयप्रभा रामके पास जानकी दयारी करनके लिए उठी। 
जतमें हमा और स्वयप्रभा दातानें एक दूसरेका आलिगन क्या। 

इस दश्यनें और ऊपरी क्‍्यान हरणएक श्राताक मनमें दोना 
महानारियाक लिए बड़ा जाटरभाव पटा कर तिया। हमाकी सति ता 
सवके मतमें अड्वित हा हा गई। 

चा” जमा हो फिर भी स्त्री इस डाल्त विश्वता आधार-स्तम 
है । चाट जितना जबटा टी फिर भी नारी जगवका जगदम्वा है। 
पुरुष जातिक धार पापाद सामन अठिग रटकर पुण्यवी वा करनवाटी 
हुस नपामतिकों टाख लाख प्रणाम है| 


डरे 
एक विचितन्न महाप्राणी 


सव सैनिक सज्ज हो गये | इन दोनों महानारियोको भक्तिभावसे 
वन्‍्दन करके उन्होंने विदा ली । कुछ प्रसग ऐसे होते हे जब थोड़े 
क्षणोका महायोग जीवनमे स्थायी स्थान ले छेता है । ऐसा विरल 
स्मरण हमारी जीवन-नौकाका दीपस्तम भी बन जाता है। शायद 
गोस्वामी तुलसीदासजीने ऐसे अनुभवोके वाद ही कहा होगा 

आधीमे आधी घडी, आधीमे पुनि आध। 
तुलभी संगत साधुकी, कटे कोटि अपराध ॥॥ 

अब आगेका मार्ग ऐसा था कि कोई सैनिक अलरूग पड जाता, तो 
फिरसे उसके मिलनेकी कोई सभावना न रहती। इसलिए सव सैनिक 
एक साथ कतारमे चलने लगे। सबके पैर इस तरह एक साथ उठते 
और गिरते थे कि देखनेवालोका मन अनुशासनवद्धता तथा व्यवस्थाकी 
ओर आकपित हुए बिना रह नहीं सकता था। खाडीके किनारे चलते 
चलते सारे सैनिक लगभग विशाल सागर-तटके समीप पहुच गये। 
अब क्रहा और कंसे जाना चाहिये, इसका विचार वे कर रहे थे कि 
एक भयकर आवाज सुनाई पडी। उस आवाजसे एक वार तो सबकी 
छाती दहल उठी। देखते ही देखते एक महाकाय प्राणी उनके पास 
आ पहुचा । यह पशु है, पक्षी है, मानव है या दानव है --- इस 
आइचयेमे सब निमग्न थे कि उस प्राणीने एकाएक सैनिकों पर आकर- 
मण कर दिया और पाच-दसको नीचे गिरा दिया। क्षणभरमे ही यह 
सब हो गया। हनुमान सावधान हो इसके पहले ही उस प्राणीने उन 
पर आक्रमण किया और अपनी महाकायाके नीचे दवाकर उन्हें रग- 
डता शुरू कर दिया। अनायास ही हनुमानके मुहसे हे राम, श्रीरास ' 
निकर पडा। दूसरे सैनिकोकी हिम्मत टूट गई। वे इधर-उधर भाग- 
दौड करने लगे । परन्तु अगदने स्वस्थ होकर सैनिकोकी वीरताको 
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जगानके लिए उहेँ छतकारा जदायु जस गिद्धन जिन सीताजीर लिए 
अपन प्राण अपण कर टिय उन सांताजीयी साजमें जात जात यटि 
हम मर जाय तो इसस उत्तम मृत्यु और कौनमी हो सकती है? हम 
जबरदस्ती लडना नहा चाहते। लबित इस महाप्राणीफों यदि युद्ध ही 
करना हा तो हमें इसे आहूृता न निवर्तेते वचन सत्य सिद्ध कर 
दिखाना चाहिये। एक स्थान पर धमझ्रप्ट हुआ मनुष्य दूसर म्थात 
पर धमका पालन उत्तम रीतिस नहीं कर सक्ता। 

ऐसा बहकर अगटके सावधान बहुत ही सारे सनिवामें नव 
चेतनका सचार हो गया। 

परन्तु कुदरतकी गति यारी है । जटायु और रामन्सीतावा नाम 
सुनते ही उस भहाकाय प्राणीसा आवेश शात हो गया । टहिसाके 
स्थान पर उसमें वात्सल्य जाग उठा। उसकी जाखो्मे क्राधकी अग्नि 
चान्‍्त हाकर प्रियजनकी स्मतिवे जासू छल्छला आय। उसने हनुमानक 
चरणामें भाया नवाकर अपन दुव्यवहारके लिए क्षमा मागी और सव 
सतिकयंकी प्रणाम किया। 

युद्धका वातावरण शात मत्नरीमें बदल गया। प्रेम और बयुताकी 
सरिता बह निव्छी | सर सनिक हनुमानजी और उस महाप्राणीक 
आसपास गोल घरेमें बढ गये। उस महाप्राणीन जटायु मेरा परम 
मित्र था कहकर उसकी सारी पूवकथा सुना दी। रामकृपाका धार बार 
स्मरण करके वह गदग्रट हा जाता भा। हेमा और स्वयप्रभाकी भेंटवे 
बाद इस प्रसगते एक नई ही छाप सवके मन पर डाली। 

सबको आइचय हुआ अहां इतनी दूर बढे हुए रामक प्रति 
ऐसी भक्त इस प्रकारके प्राणियामें किस तत्त्वेः करण स्फुरित हाती 
होगी । 

विश्वप्रेमीके प्रमने! लिए देश काछ गति लिग या वेशक वाई 
बाधन कोई सीमायें बाधक नहीं होती। वह सारे जगतका व्याप्त 
करके उस पार चला जाता है। 


डंडे 


अहिसाके सुक्ष्म स्वरूयसे 


“४ महासती जानकीजी अशोक वनमे हे। रावण त्रिकूट पर्वतके 
शिखर पर लका नगरीमे रहता है। लका नगरीमे ही अज्ञोक वाटिका 
है।” इतना कहकर वह महाकाय प्राणी चला गया। 

जाम्बव॒त, विकट, अगद, हनुमान आदि सब सेनानायक सामने 
फैले समुद्रको देखकर विचार करने छगे। कुछ क्षण पश्चात्‌ जाम्ववत्त 
बोला : “बडेसे बडे शक्तिशाली पर भी बुढापेका असर हुए बिना 
नही रहता । एक समय मेरी ये भुजाये चाहे जैसा पराक्रम करनेके 
लिए तैयार रहती थी । किन्तु आज वह भुजवल बिलकुल क्षीण हो गया 
है।” विकट आदि साथी जाम्बबतके स्वर॒से स्वर मिलाकर बोले * 
“ बुढ़ापा मृत्युका अग्रदूत है। वह मृत्युकी आगाही करता है। परल्तु 
मूर्ख मन कहा समझता है ? शरीर भछे जीर्ण हो जाय, परन्तु मनकी 
तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती! ” सबने हनुमानकों रलकारा “ उठो 
महावीर, महाकाय वनो और समुद्रको पार करो। तुम जानकीजीसे 
मिलकर वापिस लौटोगे, तव तक' हमारा निवास इस साभर-तट पर 
ही रहेगा। 

एक ओर छावनिया तैयार होने छगी। दूसरी ओर हनुमानजी 
रामचिह्ले -- मुद्रिका --- छेकर सागरके उस पार त्रिकूट गिरि पर स्थित 
लकाकी दिशामे जानेको सज्ज हो गये । अहा, कैसा था वह महाशरीर | 
अणिमा और गरिमा जैसी सिद्धिया आजीवन ब्रह्मचारी हनुमानके 
चरणोमें खेलती थी। परन्तु उस परम-भक्‍तकी कैसी धीरता और कैसी 
नम्रता थी! उन्होने जाम्बव॒तको वार बार प्रणाम करके जानेकी 
आज्ञा मागी। जाम्बवतने अपने वरद हस्त ऊचे करके आशीर्वाद दिये 
“ विध्नोको पार करके और सीताजीकी शोध करके शीघ्र लौट आना। ” 
यह वाक्य सुनकर हनुमान पर्वतके समान उडे । देखते ही देखते वे 
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गेमहया पर कर गये और विशुट थरत्रा पर बढ़ा हुये बाह्य दूर 
जाने पर एश घड़ाव पूरा हुआ और सुर फ्छाारी हिशाई दी। 
उममें बंदर पूहाह पोष हो मरी थे पठार भारस हुरा हुए स्वर 
भी थ। छाट-बेट सहावर भी थ। उिगी भी पस्ित्ती उस काहियाे 
विश्राम ”नत्री इच्छा हा सर थी। 

हलमातजीया। श्रणने और भूस-्यागन ब्याहुट बर टिया या। 
परन्तु महापुरयार्थीय लिए विय्याम रुसा! भाय रखा! आने कसा! 
ये ता गातामाताप हन्‍नबा लिए अधीर हो सटे घ। पहला थाड़ा 
भादा चुशाया "रीरकों बुछ क्षण विधाम टियो और पुन साभ 
हा गय। अब उठहान अपना सामाय दरीर घारण फर शिप्रा। 

बायाण मागमें विधवा काड ता जिछ ही रहते है। फिर एव! 
विध्त सपस्थित्र हुआ । एवं राशी जसी भययर स्परीन हनुपरानती 
चुनौवा दी. ए सहाय २* मुप्त सरा भष्षण बरता है। भ भूसा 
हो गदर हू। हनुपानन उत्तर टिया. अभी फल छ आता हू। तुम 
फल खारर अपनी भूख मिदाना। स्प्री बाली नहीं में वा तुझे 
ही निगलना चाहती है? उत्तर भिछा हरीखी मूझ बिसता नहों 
है । परन्तु अभी रामराम वंटुत मावी है। इसलिए भर दरीरका 
मिक्षा तुम्ह नहां ” सश्ता? 

ब्लतमें ता ध्पटकर हनुमानती तायावों उसे स्त्रीव अपनी 
भुजाआमें भर लिया। ज्यां ही उप्तव हनुमानत बायाकी उछालनका 
प्रयत्व विया त्या ही वह धोया बरन ल्‍मी । कुछ हा क्षणार्मे दत 
गज शम्बा उस राससीका एरीर हतुमानवे महाप्रदीरद सामन बहुत 
छाटा माटूम होत रगा। उसका फ्टा हुआ मह फटा हो रह गया। 
इननेमें ला जाता हू तुम्दारं॑ मुखमें” कहत कहते हनुमान फिर्स 
ल्घुदाप बत गय और उसके मूटमें घुसकर नादसे बाहर निरल 
आये तथा झूठ स्वल्पर्मे आवर राम राम रटते छगें। उस स्त्रीका 
सारा जमिमान यल गया। रामतासक श्रवणस उसके हृदय पर जादूबा 
सा असर हुआ। क्षणभरमें बह भा राम राम रटने ल्‍गी और 
ज्यकी राखती कायाका स्पातर हां गया। 


सीताजीकी कसोटी श्६३े 


कभी कभी जो कार्य राम स्वय नही कर सकते, वह रामताम 
कर सकता है । उसी तरह जिन प्राणियोको राम नहीं तार सकते, 
उन्हे भी रामके भक्‍त तार सकते हे। क्योकि प्रभुभे तो केवल प्रभुता 
ही रहती है, परन्तु प्रभुभक्तके हृदयमे प्रभु और उनकी प्रभुता दोनोका 
वास होता है। सगुण प्रभुगे कुछ अश तक देहका भान भी होता है, 
परन्तु सगुण भक्‍त तो काया और माया सब कुछ निर्मुणकों ही सम- 
पित कर देता है। प्रभुनामके सिवा और किसी वस्तु्में उसकी आसक्ति 
नही होती। 


डए्‌ 
सीताऊीकी कसोंदी 


अगोक वाटिकामें आते ही लूकापति रावण गरजा “सीता, 
सीता ! अब भी तू समझ जा। अभी तक मेने एक स्त्रीके नाते तेरी 


हक 


प्रतिष्ठाकी रक्षा की है। तेरे स्वमानकी रक्षा करनेके लिए में अपने 


स्वभावके विरुद्ध जाकर भी अधिकसे अधिक नम्नर रहा हु। परन्तु अब 
भेरा धीरज खूट गया है। आजसे पहले तूने मेरी बात मान्त छी होती, 
तो तेरा स्थान मेरे अन्त पुरमे सबसे पहला होता । लेकिन तूने हाथमे 
आये सुबर्ण अवसरको हुठ करके खो दिया है। केवल तेरे ही कारण 
अपनी प्राण-वल्लभा मदोदरीके कितने ही कठोर वचन मुझे सहन 
करने पड़े ! लेकिन अब मुझे रूगता है कि तू इस तरह नही मानेगी । 
तेरे लिए अब मुझे पशुबलका ही आश्रय लेना पडेगा।” 

अभी तक पीठ फेरकर बेंठी हुई जानकीजीने अब रावणके 
सामने मूह किया, परन्तु तिनकेकी ओट रखकर। इस अपमानसे तो 
रावण आगवबूला हो गया। खडे होकर उसने धरती पर एक पाव 
पछाडा और एक हाथ पर दूसरे हाथकी मुट्ठी मारी ।'घरती काप उठी । 
उसकी आवाजने सारे आकाशको गूजा दिया । तुरन्त राक्षतों और 
राक्षसियोका समूह दौडा आया। सारा वातावरण भयकर वन गया। 
जनक-पुत्रीने रामचन्द्रका स्मरण किया और स्वस्थ रहनेका प्रयत्न किया। 


श्द्ड अभिनव रामायण 


कुछ क्षण वाद फिरिसे दात क्टक्टाता हुआ रावण बोला तून 
किसलिए मेरे सामने तिनका रखा है? अब सीताजी शात न रह 
सका। उनका आन्तरिक तेज प्रकट हुआ। रामपत्नीने कहा घुम्हारे 
प्रलोभना और कप्ठाका मूल्य मेरी दप्टिमें तयवत है। म यह भी पहुगी 
कि इस तिनकेसे तुम्ह सच्ची नम्रता सीखनी चाहिये। विषयों आयी 
हुई नम्नता सच्ची नम्नता नहीं होती वह नारी-सुलभ कोमल भावना 
ओक़ो छलनेवालछा क्प्रट होता है।” इतना वहते कहते सीताजीका 
पुण्प प्रकोप भड़क उठा मु[्य बडा आइचय होता है कि तुम्हारे जस 
हूम्पठाके पलल्‍ल मन्‍्टोदरी जसी महानारिया कसे बघ जाती होगी । तुम्हारे 
जसे नराधम केवल विययके वीड होते ह्‌। तुम सारी नारियाका केवल 
उनके "रीरसे नापते हो ओर उस "रीरके मास, रक्त और रूप पर ही 
तुम्हारी नारी मक्तिका आधार होता है। चठ जाओ यहासे ओर अपनी 
आखा हाथा और हृदय पर काल्खि पोत लछो। 
इसके बाट तुरन्त ही क्रोषको शान्त करके सीताजी भावावणमें 
आकर बाली रावण तुम वही रावण हो जिसने ब्रह्मचय प्रिय 
महा”वके' चरणामें अपना मस्तक अपण वर टिया था? बहा वह 
मस्तक समपण बरनवाला रावण और बहा यह पामर विपय-वासनावा 
यीडा रावण” अतिम वावयन रावणरों लछण्जित पर तिया। उसे 
शहाटिवका एक्पत्नीय्वत याठ आया। परल्तु यह उठाल स्मरण कब 
तक टिउता? अभिमान और विपय-वासनाजा यह पूरा पूरा शिकार 
बन थुक्रा घा। वेट बटन लगा यस सीता यह बयवास बट बर। 
चूपणखा जमी नारीती अपनी आखाक सामन हुई दुगतियों हसनवाली 
मीता लू ही है परे भर मेरी वह बहन थी परन्तु तेरी ता वह 
जातिरी थी! 
रादणरे इस कटाशन्वाइदन जानकीयों निरत्तर कर टिया। वे 
बबद विदालव लिए विवाल्में नरीं उतरी था । उहें ता रावणरे 
इत अनषिकारी दघनामें से भी सारकी बात निकाल एनी ची। वे 
सोबमें वष्ट ग“। थोही छगिजित भी #ई। उहें अपनी गठली समझें 
का रई॥ शूपासाते सीदाजीरी उपस्धितिसें सटआम जा रम्परता 
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दिखाई, वह नारी-जातिके लिए महान कलककी बात थी। राम और 
लक्ष्मण जैसे महामानवोके सामने ऐसा दुराचरण और भी बुरा कहा 
जायगा | फिर भी सीताजीने भूछ की थी। अपनी जातिकी एक सदस्याके 
बुरे व्यवहारके लिए प्रायश्चित्त करनेके बदले उसके साथ लक्ष्मणके 
व्यवहारसे उन्होने आश्वासन अनुभव किया। इतना ही नहीं, अपने सामने 
लक्ष्मणने शूर्पणएखाको जो शारीरिक दण्ड दिया, उसके लिए गौरवका 
अनुभव किया। समस्त नारी-जातिकी दृष्टिसे यह गलती सीताजीके समान 
विश्व-सन्नारीके लिए साधारण नहीं मानी जायगी। अपनी इस गरूतीके 
साथ सीताजीकों स्वर्णमृगके लिए अपना मोह भी याद हो आया। 
एक ओर यह सोचकर उन्हे सन्‍्तोष होने गा कि मुझे अपनी गरूतीका 
उचित बदला मिल रहा है, दूसरी ओर अपनी गलतीके स्मरणसे दु ख 
भी होने रूगा। उन्होने अपनी आखे चीचे झुका छी। रावणको जानकीके 
इस व्यवहारमे आशाके चिह्न दिखाई दिये । जगतकी घटनाओको सब 
लोग अपने अपने मापदण्डसे ही मापते है | रावणने तत्काल तो सीताजी- 
के पाससे चले जानेका निर्णय किया। जाते जाते वह बोलता गया 
“अभी भी से तुझे अधिक सोचनेका समय देता हु। अब भेरी शरणमें 
भाये बिना तेरे लिए दूसरा कोई चारा नही है।” 


इतना कहकर वह राक्षतों और राक्षसियोके सामने देखकर 
बोला “हमारी छाज लेनेवाले पुरुषों और लिवानेवाली इस नारीसे 
हम पूरा पूरा बदला लेगे। रामकी हत्याका खतरा उठाकर भी हमें 
सीताको यह दिखा देना है कि उसका अपना हित्त अब किस बातमें 
है। राक्षसियो, तुम्हे इस मानव-नारीको अब दिखा देना चाहिये कि 
तुम्हारी नगरीकी एक नारीकी दुर्देशा करनेवाली इस सीताकी कैसी 
दुर्देशा होती है! ” सारे राक्षत और राक्षसिया हर्पसे उन्‍्मत्त हो गये । 
उन सबने तालियोकी गडगडाहटके बीच रावणके शव्दोका स्वागत 
किया। रावण जैसे सर्वसत्ताधारी भोली-भाली प्रजाको भुलावेमें डाल- 
कर इसी तरह उसे अपने हाथका खिलौना बना लेते है। 

रामभक्‍त हनुमान सीताजीकी इस कडी कसौटीके समय छऊका- 
गढमे प्रवेश करके धीमी गतिसे कदम उठा रहे थे। उन बेचारोको 
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क्या पता कि सोनेवी इस छकय नगरीमें विश्ववाद्य सीताजीरों कितता 
कितनी कसोटियामें से पार होना पड़ा है और आज भी पार हाता 
पड़ रहा है! 


डद 
विभीषण 


हनुमानजी लक नगरीमें ता पटूच गये । परन्तु उस टखनर 
व परेशानीममें पड़ गय। नगरीकी बटी बड़ी सड़कें राज भवनका ओर 
जा रही थां। उसके मकान और मन्दिर सीधी पक्ितमें सप्रमाण और 
कलात्मक ढगसे बने हुए थ। उनके टिखरों पर लग सुवण कलश 
मूथकी क्रिणाके पुजसे जगमगा रहे थ। नगरीकी गली गलीमें मनुष्या 
नागा और ग्रधवोकी कयायें अपने सौन्दयस ऋषि-मुनियाका भी 
मांहित करती थी। अखादामें पहलवान क्सस्तवे दाव आजमात हुए 
एक-दूसरेको मल्ल्युद्धकी चुनौती दे रहे थे। 
ये सारे दृश्य देखत देख हनुमानजी धीमी गात गतिस जाग 
बढ़ रहे थ। इतनमें एक पवित्र मीटर जम सुखबर भवन पर उतकी 
दप्टि पडी। उसके आगनमें तुल्सीका क्यारा वना हुआ था। उसके 
पास ही एक सुल्टर हृष्टपुप्ट राय अपने स्तनपान करते वछटका ममतासे 
चाट रही थी । लिपी-पुती दीवाल्के ऊपर राम शलह साटकर 
उममें रग पूरा गया था। हनुमानजीका मत बोल उठा जहा इस 
घरवा वातावरण कसा पवित्र है! सव सीतामातास मिल्तक टिए 
आतुर है फ़िर भी अन्त करण मुय् यहा क्‍या रोक रहा है? पपने 
हटय-वल्ठभ रामचद्रजीक पास जाने पर मुर्ये जसी पवित्रताका जनभव 
होता है वैसा ही सुखट पवित्रताका अनुभव हटयकों इस स्थानमें हा 
रहा है। इस सुद्रणपुरीर्मे (मुवण जिम अत्यन्त प्रिय है एसी नगरामें) 
चारा जोर स्वाय और अनीतिका वबास्याला तिखार दवा है। एसी 


नंगरीमें इतता पवित्र वातादरण टिकाय रखनवाला कौन भक्त यहा 
रहता होगा २ 
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हनुमानजीने ब्राह्ममका रूप घारण करके विभीषणके आगनमे 
वेश किया । विभीयणकों भी स्वप्नमें ये ही विचार आये थे । वे 
पंसे बावरे हो गये और स्वप्नमे उन्होंने जो कुछ देखा था उसे प्रत्यक्ष 
नुभव करते मालूम हुए। वे वोल उठे. “प्रभु, में बहुत समयसे 
ग़पकी प्रतीक्षा कर रहा हू। राक्षसोकी इस नगरीमें, जहा खुलेआम 
त्य और मानवताकी हत्या हो रही है, में अब अधिक समय नही रह 
कृगा | ” विभीषण ब्राह्मण-वेशधारी हनुमानकों राम समझकर ही ये 
दुगार प्रकट कर रहे थे। 

हनुमानने विभीषणके भावोको समझ लिया । उन्होने तुरच्त 
पष्टता की “मित्र, आप जिस महामानवका पविन्न स्मरण कर रहे 
(, उनका में केवल एक दूतमात्र हू । में सीतामाताकी झोधमे यहा 
ग़या हु। आप मुझे बतायेगे कि उन्हे कहा रखा गया है? परन्तु एक 
त_तत आपसे पूछनेका मन होता है। ऐसे राक्षसोके बीच आप यहा कैसे 
हू छेते हे? ” 

विभीषणने उत्तर दिया 

सुतनहु॒ पवनसुत रहनि हमारी। 
जिमि दसतन मह जीभ विचारी॥॥ 

! पवन-सुत, मेरे रहनेकी वात सुनो । में यहा उसी स्थितिमे रहता 
, जिस स्थितिमे दातोके वीच बेचारी जीभमको रहना पडता हे। 

विभीषण रावणके छोटे भाई थे, परन्तु उनकी विचार-सरणी 
प्वण और रावणके खुशामदी तंत्रसे बिलकुल विरुद्ध थी । रावण 
गिताजीका अपहरण करके उन्हे छकामें ले आया तभीसे उन्हे अपार 
दना हो रही थी। रावणकी तानाशाहीकी सबके मन पर ऐसी भारी 
ब्राक जमी हुई थी कि कोई रूकावासी रावण या रावणके तनत्नके 
खछाफ एक शब्द भी बोलनेकी हिम्मत नहीं कर पाता था । सारे 
ग_जाजन' भीतर ही भीतर कुढकर, मन मसोसकर, बैठे रहते थे। 
वेभीयणके मनमें अवर्णनीय मल्थल चलता रहता था। अभी तो वे अपने 
ग्रीवतको शुद्ध बनाने और जुद्ध रखतेकी सावधानी रखकर ही सनन्‍्तोष 


१६८ अभिनव रामायण 


मातत थे. अधिरस अधिवा अपने मित्रार सामत रावणव अयायवी 
चचा बरते उहे अपती बातद सच हातया विश्वास बरा देत थे। 

सत्य उबहा परम बडे था । इसी बलशो नींद प्र वे अपन 
विवासका) सीडिया बना रहे थे। जनेद असफ्ा“्ताआरा अनुभव बरलेवे 
बाह साधरव' जीवनमें एसा एव! समय अचानर आ जाता है जब 
बाई चमत्यारपूत् पटना हा जाती है। हतुमावरा मिलन विभीषधके 
जीउतकी एसी हो एक चमलारिक घटना थी। 

अत विभीषणती भवरमूविक्ा हृल्‍्यर्में रसरार उनके बाग 
माय पर पएवन-सुतने प्रयाण किया। 


डछ 


प्रिजटा 


विभीषणका भवन छो”कर हनुमाव अधोव बराटिकाबा टिया 
आग घर रहें थ। जत्तमें व अपन ग्तव्य स्थान यर पहुच यत्रे। 
एक्टम साताजीव' सामने चल जाता उह उचित नहीं छगा। इसलिए 
दे चुपचाप पासक बल पर चउरर बठ गगे मौर सीताजीको गतिविधि 
को देखने ठगे। 

उस चसत' ठीक नीचे जानको बठी था। उतका मुझ चिन्तासे 
म्लान हा यवा था। युल्टर होते हुए भी रूख बम हुए बालाकी हर्ट 
मुह पर इधर उधर उड़ रही था । आखाब' आसू भा मानों हृल्यमें 
जल रुप राम वियोगरी जागतसे सुख गय थ। वत्नाक भारत बोशिह 
बनी हुई आशगें जमीन पर झुक गई था। 

बुठछ ही क्षणामें भीवाजीशा सारा चरीर इस तरह क्वाप उठा 
माठो कोई गहरा आपात उगा हो। वें एकन्‍म सड़ी हो गई! इघर 
उबर दप्दि घुमाई । आमपासरी राक्षसिया मिद्वावत माहूम हुई) 
सीताजा अपन हाथासे सूखी हफ्डिया चनन लगा । थाड़ा हा देरमें 
उन्हांन रकेडियाका हर जगा दिया। उस दरमें बाग लगादवा प्रवतत 
जानका कर रही था कि एक राशसा चौंक्कर उठ बढी। उप्तका साम 
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त्रिजटा था। त्रिजटाका मन मानवताकी ओर मुड चुका था। सीताजीके 
प्रति उसके मनमे बडा आदर पैदा हो गया था, यद्यपि रावणका कोप 
सहकर सीताजीकी सहायता करने जितना नैतिक साहस उसमे नहीं 
था। लेकिन निगरानी रखनेका काम करते हुए भी वह सीताजीकी 
सुविधाओका यथासमव ध्यान रखकर उनकी सेवा करती थी। त्रिजटाने 
अपनी जाग्रत विवेक-बुद्धिसे प्रसगकी गभीरताकों तुरन्त समझ लिया। 
वह अपनी जगहसे उठी और बिना आवाज किये धीमी चालसे सीताजी- 
के पास पहुच गई। दोनो हाथोसे प्रेमपूर्वंक उसने जानकीका हाथ पकड 
लिया। पहले तो जानकी चौकी। त्रिजटाका प्रेम सीताजीसे छिपा नहीं 
था, परन्तु इस समय उन्हे त्रिजटाका हस्तक्षेप पसन्द नहीं आया। न 
चाहने पर भी उनके मुहसे ये वचन निकल पडे . “छोड दे त्रिजटा, 
तू मुझे छोड दे। इस स्थितिसे जीता सुझे जरा भी पसन्द नहीं। कुछ 
ही दितोमे रावण फिर आयेगा। आकर वह क्‍या करेगा, यही विचार 
मुझे अकुला देता है।” 

/ जानकीजी, में आपको उपदेश देनेकी जरा भी योग्यता नहीं 
रखती । फिर भी कुछ बाते कहनेकी घृष्टता में कहगी (१) आत्म- 
हत्यासे वडा पाप दूसरा कोई नहीं हो सकता! (२) रावणके भयसे 
अस्त होकर आप यह मार्ग के, तो यह आपके जैसी समर्थ सतीके 
लिए लज्जाकी' वात है। जगतकी नारिया आपके इस कृत्यसे क्या सीख 
लेगी ? (३) रावणके हृदयको हिलाकर उसे जगानेमें आपको जो हाथ 
बटाना है, वह आपके न रहनेके बाद कौन बढायेगा ? (४) आज तक 
रामचन्द्रके प्रति आपके मनमें जो अटरू श्रद्धा थी, वह एकाएक कहा 
चली गईं? (५) ससारका नारी-जगत --- आजका और भविष्यका 
--+ आपकी इस सेवाके विन्ता क्या करेगा, उसकी क्‍या दशा होगी ?” 

इनसे से कुछ बातोने तो रामप्रिया सीता पर जादूका-सा असर 
किया। कुछ क्षण तक वे अवाक्‌ बनी रही। उनके मनमे अनेक विचार 
उठे, पनपे और ज्ञान्त हो गये। 

" हनुमान यह दृश्य देखकर स्तव्घ हो उठे थे। परन्तु सीताजीको 
स्वस्थ देखकर वे भी निश्चिन्त हुए। एक सामान्य दासी राक्षसीके 
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मनमें भी एसा मानवता एसी वुच्ात्र बुद्धि, एसी “यायप्रियता और 
एमी आत्मीयता हो सती है यह दसकर हनुमानते हृ्यमें नारी 
समाजबवे लिए बहुत बडी जाशा बधी। 

बंवल निम्मित्त भर मिलना चार्टिय फिर ता नारीक भीतर 
छिपी परा बुद्धि कोमतता और करणा चाहे जिस स्थानर्में घाह जिस 
देहमें औौर चाहे जिस कालमें चमके बिना नही रहती। गीतामें भगवानने 
इसालिए गाया हागा “नरमें म हृदयस्पर्मे वास करता हू जब कि 
नारी हृदयमें म वीति रशाभा वाणी स्मरण !ात्रित मंघा धय क्षमा 
जाति सदगुणांके साथ सालहा क्लाआम्में चमक उठता हू। 


ड्ट 
मुद्रिका तो रामकी है! 

त्रिजंटाक॑ बचना और हृदयके स्नहसे सीताजी ग्रटगंद हा गइई। 
जपने हृदयकी क्मजोरीके लिए उ ह थोडा पश्चात्ताप भी हां जाया। 
ठीक उसी समय उनकी गाठटमें एक मुद्रिका आकर गिरी । व चौक 
पड़ी । मुद्रिकाकों हाथमें छत ही रामकी स्मृतिया ताजी हा गइ। 
सारा चरीर रोमाचित हो उठा। कुछ क्षणके लिए ता जानकाजी अगाध 
प्रणय-सागरमें डब गइ। फिर उहान आर्खे खाल्कर ऊपर वक्षक्ती आर 
देखा । आसपास भी नजर दौडाई | परन्तु न तो वही प्राणग्रिय 
रामके दशन हुए न किसी रामदूतके। राममवत हनुमान प्रिना हिले 
डुज स्थिर मावसे अ्योष वक्षकी घटाटार शाखा पर छिपे बठ थ जौर 
सीतामाताकी सारी चेप्टाआंका प्रकट हुए विना भक्‍तकी भावनास 
देख रह थे। 

सीताजी मन ही मन बोल उठा मेर राम उसी स्वस्थ प्रसन्न 
स्थितिमें हांगे जिसमें मुन्न उह छोटना पड़ा था? यह वय मद्विका 
तो रामके कर-क्मलर्मे सता सुशोभित रहती थी । यहा कस जायी 
यह २ै क्सिलिए जायी ?ै 
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प्रेमियोके हृदयमे ऐसी शकाकी तरगे इतनी तेज गतिसे क्‍यों 
उठती होगी ? क्‍या प्रेमियोके विरह-मिलून हर्ष और शोकके द्वन्होंसे ही 
घिरे रहते होगे ? 

हनुमान सीताजीकी मल स्थितिको ताड गये। वे प्रकट हुए और 
सीतामाताके चरण-कमलोमे सिर रखकर सिसकने छूगे। जनक-पुत्रीने 
अपने वरद हस्तसे हनुमानके सिरको सहलाया। उनके इस वात्सल्यसे 
तो हनुमावच जान्त होनेके वजाय छोटे बालककी तरह फूढ-फूटकर 
रोने लगे। माताके चरण आसुओंसे भीग गये। उन्होने दोनो हाथोसे 
हनुमानका सिर ऊचा उठाया। हनुमान स्तव्य भावसे माताके मुखकी 
ओर एकटक देखते रहे । अभी भी अश्र-प्रवाह हनुमानकी आखोसे 
सतत वह रहा था। सीतामाताके सिवा एक और भी पात्र इस 
पवित्र दृद्यका साक्षी था--वह थी त्रिजटा । करुण रसके वे कसे 
मीठे क्षण थे | 

हृदय शान्त और स्वस्थ होनेके वाद सीताजीने पूछा “ भाई, 
सू कौन है? कहासे आया है? ” 

हनुमान बोले “माताजी, में आपका धर्मपुत्र हूं। मेरे रामने 
मुझे आपके पास सन्देशवाहकके रूपमे भेजा है।” सीताजीने मातृ- 
वात्सल्यसे पुनत्रकोी छातीसे छगा लिया और उस पर एकके बाद एक 
प्रब्नोकी वर्षा कर दी “भाई, तेरा नाम क्‍या है? तेरी और रामकी 
भेट कंसे हुई? इस समय वे कहा हे? वे मुझे भूल तो नही गये ? 
भेरी याद यदि उन्हे आती हो तब तो अपार जक्ति रखनेवाले शामको 
स्वय मेरे पास आजेमें कया देर रंग सकती है? परन्तु मेरी याद उन्हे 
क्यो आने छगी? वे तो अब मेरा वोह न रहनेसे आनन्दमें मग्न रहते 
होगे। ” इतना कहते कहते सीताजीकी आखें छलछला आईं। 

माताजी, मेरा नाम हनुमान है। में माता अजनीका अगजात 

पुत्र हू । सुग्रीवके साथ किप्किन्धामे रहता हु । सुग्रीवके द खोका 
क्या वर्णन करू ? परन्तु भगवान रामकी कृपासे सुग्रीव पर छाये हुए 
विपत्तिके सारे वादल बिखर गये। सुग्रीवके ज्येष्ठ त्राता बालिका अब- 
सान हो गया। परन्तु सारा परिवार फिरसे प्रेमके वन्धनमें बंध गया। 


१७२ अभिनव रामायण 


एस जनेक छाक्‍-कल्याणके काय करते हुए रामचद्रजी प्रवषण गिरि 
पर दस समय निवास करते हू । अनेक भाग्यशाली मानव उनतवी 
चरण सेवा करके कृताथ हो रहे ह। म उनमें सबसे निचली श्रणीका 
एक तुच्छ सेवक हू । म और मेरे अनक योद्धा साथी जापवीशोध 
करनके' लिए जाये हुए हू । भगवान रामकी अपार छृपा और मेरे 
प्रिय साथियाक्री उठारताके कारण मेरे जसे तुबच्छ सेवक्‍को इस सवाका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव म इस सेवाके योग्य जरा भी नहीं 
हु। रामचद्रकी कृपासे ही समुद्र लाघक्र म यहा तक जा सका हूँ 
और थपकी सेवामें उपस्थित हो सका हू।” 

हनुमानके एक एवं झत्से नम्रता टपक रही थी। अब उहाने 
रामक' जानकी प्रमका अपनी भर्यादा्में रह कर वणन आरभ क्या 

माताजी भने गुप्त रहकर आपमें रधपतिके विपभर्मे जो प्रगाट ममता 

देपा उसीका प्रतिविम्व भगवान राममें मने देखा है। लेक्नि वे पुरप 
सुश्म विवक और मर्यायक्ाा पालन करवे शायट ही कमी उसे बाहर 
प्रन्‍ट टोने दत ह। परन्तु मर जस निज्रट रहनेवाले वालकस उनकी 
यह ममता छिपी नहीं रहता। बिना विसी अतिशयाक्तिके मे इतता ता 
कह सकता हू कि आपका प्रेम यरिं मछटी है ता रामवा प्रेम एान्त 
जर सरावर है। उन असाथारण पुरुष पर मरा अगाघ और सहज 
श्रद्धा हाते हए भी आपया वे हित रात जा रतन बरत रचते थ उससे 
मे परणानीर्में पट जाता था। परन्तु आपरी स्थिति टेसनका बाट मुझ 
प्रमक विदानत्रा यू” रव्स्य दाण भरमें समझमें आ ग्रया। मरे जसे 
अविवाटितया गठस्थाश्रमर टिव्य प्रमगा चान कस हो सकता है?” 
हतमानन अपगी वाग्गरा कुछ टरके रिए रोगी और जानतीबे छोचन 
बनता अं गये। 

प्रमोजनारी एसा मघर प्रमस्मतिया कुछ ही क्षणामें सट्ह जिस 
अपार और अगीम आवहबा जनमय कराता ” बट बिलल मक्तियों 
भा ताए बना हवा है। प्रम प्रम और प्रम! प्रमत्र सित्रा इस असार 
ममारमें दूसरा कौनसा सारनूत तब है?े 


४९ 
लंका-दहन 


हनुमानसे मिलकर, उनके मुहसे रामकी बातें चुनकर तथा 
रामकी मुद्रिका देखकर जानकीके हृदयमे प्रेम-सागर हिलोरे छेने लगा। 
उसके प्रभावमें एक क्षणके लिए सीताजीके मनमे यह विचार उठा --- 
हनुमान जब इतना शक्तिणाली है, तो वह मुझे अपने कन्धे पर वैठाकर 
तुरन्त ,रामके पास क्यों नही के जा सकता? लेकिन कुछ ही क्षणोमे 
वे,स्वस्थ हो गईं। उन्हे इस सत्यका भान हो गया कि प्रेमके मार्गमे 
विरहकी व्यथा अनिवार्य है, कर्तव्य अथवा सिद्धान्तके भगमें प्रेम नही 
परन्तु मोह है अपने मतकी यह कमजोरी उन्होने हनुमानके सामने 
प्रकट भी कर दी। 

हनुमान बोले : “ माताजी, आप तो स्वय योगेश्वरी हे। जिस 
योगीकी जात्मा जाग्रत है, उसे वह आत्मा ही जगा देती है। भेरे 
मनमे भी ऐसा विचार आया था कि एकाध वार राम स्वयं आकर 
गुप्त रूपमे आपसे मिल जाय तो कितना अच्छा हो! किन्तु इसमे 
मुझे चोरीका महादोप दिखाई दिया। आपको भी यही छगता है न, 
माताजी ”[” 

सीताजीने कहा: “चोरीका महादोष तो इसमें है ही, परन्तु 
सारे ससारकी दृष्टिसे देखा जाय तो अपनेको समर्थ मानकर जग्रतको 
डरानेवाले रावणके अन्यायका सामना न करनेकी निर्बेछता भी इसमे 
है। विश्व-भूषण राघव स्वप्नमे भी ऐसा करनेके लिए तैयार नही 
होगे। ” 

इतनी बातें हो जानेके बाद एकाएक जानकीने हनुमानसे पूछा . 
“बेटा, तुम्हारे भोजनका क्‍या होगा,? ” 

“ मेरे भोजनकी चिन्ता आप न करे, भाताजी | में इन वृक्षोके 
नीचे गिरे हुए फल खाकर और भीठा जल पीकर तृप्त हो जाऊगा।” 


श्७३े 


भूत नान्त करनके बाद हनुमान जानकी तकारा करन ल्‍प 
में अवानक राससान आकर हेनमानका पकड़ ल्यि और कहा 
है परलभी ल्यता है। चल हैमारे राजासाहयके पराक्त 4 
हनुमान जिस अवसरकी खोजमें थ वह अनायास मिल ग्रवा। 
लि 


“सम उह अपार हैआ। उहान कुछ लए सीवाजीम 

अनुमति र ३३ अपने कायम साताजीकोे 

हु स हुआ। परन्तु हनुमानक्ते हिम्मतन उनका दु का 

। क्षणमें हर कर दिया। तर हनुमानन ऊचा सस्े। 
हैए भी नमन हृदय रावणको 'राजसभाममे प्रकत डियि। 

ही राजसभामें झूठी भौर विह्त 

विलसिवाका बोल्वाला था! देखते हू रावणवा हृदय 


ये वो लिया के सेठ जठा। उस जोर लोहे 
प्रश्न क्यि बिना ही हनुमानको जला डालमकी अपने 
दी। थनुचसेद हैनुमानक वस्तामें भाग छगा दी। लेक्नि 
टैनमान कोई जलनवाल थ? उनके वस्त्र जलने लग परन्तु 
क गरीरकों के जान जांच के आई। उहान अपनो 
पूल्के समान हल्की जहा तहा ज्ज्ना शुरू कर दिया 
और ही! दसते सारी ल्पटास घिर गई। 


रावशन जलती >ैकाकी आय वुज्ञानके अनेक अ्रयत्त 
क्ियि परतु कई परिणाम ने हुआ। एक जगह आग बुझती थी तो 
इसरी जगह ज्वाठायें पक उठती यी। जो मेघ रावणके- प्रास सदा 
रहता और उसकी सका करता था नह मेष भी इस आग्रको अन्त 
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करनेमें असफल रहा। रावणने अपने पासकी अनेक वैज्ञानिक शक्तियोका 
उपयोग इस भयकर आगको वुझानेमें किया, परन्तु इस समय उसकी 
एक भी शक्ति काममें नहीं आई। सव बेकार गईं। अन्तमे रावणने 
अपने छोटे भाई विभीषणकी सहायता मागी। 

विभीषणके पास दूसरी कोई करामात नही थी, दूसरा कोई 
विज्ञान भी नही था। केवल उनके हर श्वासमे नीतिमत्ता थी, नम्नता 
थी और लकावासीके नाते लरकाके प्रति कर्तव्य-पालन करनेकी वृद्धि 
थी । विभीषण भगवानका नाम लेकर आग वुझानेका प्रयत्न शुरू करे, 
उससे पहले ही आग स्वय बुझ गई। प्रकृतिने रावणके अभिमानका 
पारा नीचे उत्तार दिया। रावणको अपनी जिन शक्तियों पर इतना 
अभिमान था, जिन शक्तियोका उसे पूरा भरोसा था, उन शक्तियोकी 
ऐसी निष्फलता देखकर वह ॒थोडी देरके लिए गहरे विचारमे पड 
गया। परन्तु अभी वह ऐसी कक्षाको नहीं पहुचा था कि यह नम्नता 
अथवा विराग-वृत्ति उसके भीतर स्थायी रूपमे टिक सके, यद्यपि 
रावण जैसे अभिमानके अवतारोके अभिमानकों थोडा भी धक्का छगे, 
तो बह मानव-सस्क्ृतिकी दृष्टिसे जगतको होनेवाला एक बडा छाभ ही 
माना जायगा। 

अब हनुमान सीताजीके पास आये और उनके चरणोमें प्रणाम 
किया। अपने लका-दहनके क्ृत्यकी बात उन्हे बताई और उसके लिए 
पश्चात्ताप करने छगे। 

“ माताजी, लकावासी प्रजाको आगके सकटका भोग बनानेके 
लिए मुझ गहरा दुख है । यद्यपि नगरीका एक भी मनष्य या पश 
आगसे मरा नहीं, फिर भी असख्य छोटे छोटे जीवोका और बहुमूल्य 
सामग्रीका नाथ तो हुआ ही। लेकिन में क्या करता? प्रकृतिने ही 
मुझे इसमे निमित्त बनाया। 

जानकीजीने हनुमानके सिर पर हाथ फेरकर कहा . “भाई, 
आज म॑ लकाम हू इसलिए मुझे भी इस वातका दुख है। परन्तु तुम 
इसका अधिक शोक भत करो। तुम्हारी रामसक्ति और पश्चात्ताप 
तुम्हें ऐसे नैमित्तिक रूपसे होनेवाले अनासक्त पापके दु खद परिणामोसे 
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उवार छेगे। तुम्हारी सात्त्विक वृत्तियावी विजय हो ! अब तुम निश्चिन्त 
हाकर जाओ। मेर हृदय वल्लभ रामस कहना कि मेरी जरा भी चिन्ता 
ने बार। मेरे भाई लध््मणकों मेरे हृदयका स्नह पहुचाना। 

इतना कहकर सीताजीन राम मुद्रिकाके बललेमें अपनी चूडार्माण 
निवाल़कर हनुमाननों दी और रामके चरणांर्में सीतावी स्मृति 
रुपमें अपण करनको कहां। हनुमानने मस्तव झुकाकर चूडामणि 
हायमें ली / उनकी भआखामें हप और विरहक आपधू उम्रड आब। 
परन्तु मनको मजबूत बनाकर उहाने सीताजीस विदा ली! सीताजी 
बडी दर तक हनुमानको निहारती रही। 


५० 
लक्ष्मणका स्वप्न 


बंड भया जाज तो मने अपनी जानकी माताके मानो प्रत्यक्ष 
दान क्यि ! परन्तु बे बडी उदास और खिन थी। राघव, कया स्वप्न 
भी सत्य हो सकता है? 
अर्णोत्यस पहले रामके पवित्र दशन करते करते छ“मणके 
मुहस ये हद निकछ पड़े । 
राम. भाई स्वप्न भी एक अवस्था ही है। स्वप्नमें घाहरकी 
आे बद हो जाती हू और भीतरकी आाखें खुछ जाती ह। वाहरवी 
आपस देखी हुई वसस्‍्तुके भी अनेक पहलू होते ह। एक मतुप्यकों जो 
पहलू सत्य मा्ूम हाता हो वह दूसरेको सत्य न भी रंग। स्वप्नको 
भी यह बात छागू होती है। सच पूछा जाय तो समूचा ससार एक 
स्वप्न ही है। सीता म और तुम अछग अलग तीन माहूम हात ह 
छकिन एक दृष्टिस देखें ता हम तीना एक ही ह्‌। अयोध्या छाडनके 
वाट हम तीनाका एक-दूसरके विचारांके सिदा दूसराके विचार शायद 
ही कमी आते ह। व्सीका प्रतिबिव हमारे स्वप्नर्में पड यह स्वाभाविक 
है। मरी ता पिछठ कुछ टिनसि यह स्थिति हो गई है कि हनुमात 


लक्ष्मणका स्वप्न १७७ 


और सीताके विचारोके सिवा और कोई विचार ही मनमें नहीं आते। 
मस्तिष्क पर कुछ वोझ-सा भी बना रहता है। परन्तु हृदयकी भगहराईमे 
मुझे पूरा विश्वास है कि सीताका बार भी वाका नहीं होगा, भले 
वह कही भी हो और कैसी भी परिस्थितिमें हो। अब तुम्ही बताओ 
कि इस विचारके सामने स्वप्नके सीता-मिलूनका हर्ष कितने समय तक 
ठिक सकता है? 

हर्षसे पागल बने हुए वारू-स्वभावी लक्ष्मण रामके वचन सुनकर 
कुछ क्षणके लिए अवाक्‌ हो गये। उनके निर्दोष मनके सामने अयोध्याके 
रामको राजगद्दी देनेके मगल प्रसगसे लेकर आज तकके अनेक प्रसग- 
चित्र एक साथ आकर खडे हो गये। 

लक्ष्मणकी मनस्थितिको रामने समझ लिया। वे जानते थे कि 
लक्ष्मणकी मनोदशावालेको मन्थनामृतका विन्दु ही दिया जाना चाहिये । 
तुर्त उन्होंने लक्ष्मणका कन्धा पकडकर उनके माथे पर अपना 
दाहिना हाथ रखा। दोनो भाई परण्णकुटीके बाहर आये और आकाशके 
सामने देखने लगे। पूर्व दिशासे सूर्य-नारायणकी सवारी तेजीसे चली 
आ रही थी। इस दृदयने लक्ष्मणके मनमें पुन तेजस्विनी आजाका 
सचार किया। वे अपनी दिनचर्यामे उत्साहपूर्वक जुट गये। इतनेमें 
सुग्रीव आ पहुचे। भगवान रामको दण्डवत्‌ प्रणाम करनेके वाद उन्होने 
राजनीतिसे सम्बन्ध रखनेवाली कुछ वाते की। फिर भविष्य-सम्बन्धी 


जो थोड़े शुभ सूचन उन्हे मिले थे उनकी जानकारी सीतापति रामको 
कराई। 
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“जय सियाराम ! जय सियाराम जय सियाराम | ” की मगल 
घुनका उच्चारण करते हुए हनुमानजी समुद्रके इस किनारे सैनिकोके 
बीच आकर खडे हो गये। उन्हे देखकर सब आइ्चर्यचकित हो गये। 
शिथिल ओर निरात्र बने हुए प्रत्येक सैनिकमे हनुमानके आ जानेसे 
नये प्राणोका सचार हो गया। सबसे नयी शक्ति आ गई। सब लछकाकी 
ओर सीताजीकी वाते सुननेमे छीन हो गये। सबके बीचमे बैठे हुए 
हनुमानने आरभसे अत तक सारी वाते कह सुनाईं। उनके एक एक 
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वाक्यम मानों विविध रस सूतिमात हो रहे थ। बुछ देखा लिए 
शथोतपाआजी आखाक बोने क्रापस लाए हा जाते। क्षणभरवा लिए याहे 
रोमाच हो आता। कुछ क्षणाके लिए उनरी आें आसुओतसे छठक 
उठती। तो बुठ क्षणोंक लिए सारी मडठौमें अट्ृहस्थती छहर दौड 
जाती । इतना मेघतवाका लाभ मिलने पर भी समग्र ऊूका्में जाग हग 
गईं यह जानकर तो सबने आश्वयक्षा पार ने रहा। इस सब वाभोपे 
पीछ रामस्पी सत्यक प्रभावके सिका जौर कुछ श्रोताआकी टिलाई 
नहीं ल्या। जन्‍लर्में जिस कायके लिए सब जाये थे उसमें सफ्ल्ता 
मिख्लसे सबब हृदय आनदस नाच उठ । 

एकाध पहर रुप्त प्रकार वातामें ही बीत जानेंबे वाद उनमें में 
एके भूखका स्मरण कराया! सब सउ हो गय और पासके मधुवतम 
पहुच यय। विविध प्रकारके फ्लासे लद॑ हुए मधुतनकी मनोहर चोभा 
देसत ही बनती थीं! पेटभर कर समबत मीठ एज खाय खेंड-क्दकर 
मनोरजन भी किया और वेट रात सुसपुवक' वहां बिताई। 

सवर सब्र प्रस्थान करनवाले थे । लेकिन हनुमानते एप बाते 
सुवाई। हम इस स्थानवे बढ़े ऋणी ह। इस ऋणऊो उतारतके किए रस 
विशाल तरप्रव आसपास हम एक सुन्दर चबूतरा बना दें जो हमार 
अमका स्मारक होगा ! सबने प्रमपूवत उनके श्स प्रस्तावका स्त्रागत 
किया। सफ्डों सतिकोक्षा विवक्पू्ण श्रम इस कारयमें लग गया फिर 
क्या देर लगती? देखते ही दखत चरतरा राडा हो गया! और हो 
पहरके बाद सबसे किध्विबाती टियाें प्रयाण क्याय 

अवेक सुटर देश्य दखत ठखत तथा तरह चरहरे स्मनिचिक्त 
बनाव बनाते इस बार सव लाग दूसरई मागसे लौट रहे थ। जब कभी 
साधा झाग जाता तव संतरिक नाना प्रकारकी बातांमें रम जाते थे। 
कंबल एक हनुमान ही विचार मान रहे थ। उतके सनमें यह मंथन 
चटता रखता था कि लवामें जाकर मन जा बुछ क्या वह रामके 
सवकततों पोभा दे एसा हा था था कही मन भूछ की? 


७५१ 
सनन्‍दोदरीका सनन्‍्थन 


“ बहन त्रिजटा, इस वार तो तू बडे रूम्वे समयके वाद मिली। 
बता, सीताके क्या समाचार है ? उनके सच्चे समाचार तेरे सिवा दूसरे 
किसीसे जासननेकों नही मिल सकते । मनमें बहुत बार यह विचार 
जाता है कि एक वार में स्व्थ जाऊ और उनके दर्शन करके पावन 
वनू। परन्तु पतिकी अनुचित आज्ञाकी अवगणना करनेकी हिम्मत भी 
मेरी नहीं होती। यह भय भी बना रहता है कि चारो ओर फैले हुए 
सर्वेसत्ताधारी शासनमे इक्के-दुकके आदमीकी हिम्मतसे कोई काम नही 
हो सकता। मुझे अभी तक यह भी डर वना रहता है कि यह राक्षसी 
नगरी कही स्वय सीताका ही भोग न ले ले। ” कहते कहते मन्दोदरीका 
गला रुघ गया । उसकी आखे भर आयी। त्रिजटाने अपने आचलसे 
रानीके आसू पोछकर उसे हिम्मत बधाई। 

“ सती, पहली वात तो यह है कि आप अब सीताजीकी जरा 
भी चिन्ता न करें। उनकी हत्या करनेकी शक्ति तो इस जगतमें में 
पहलेसे ही किसीमे नहीं मानती थी। अभी तक मुझे सीताजीकी ओोरसे 
आत्महत्याका डर जरूर रहता था । परन्तु अब वह डर भी मिट 
गया । रामसेवक हनुमानके आ जानेके बाद तो अब मेरे मनमें यह 
महाभय पैठ गया है कि थोडे ही समयमें लका पर भयकर आपत्ति 
आनेवाली है। आज भी रकापति समझकर सही मार्ग ग्रहण करे, 
तो यह महासकट टाला जा सकता है। आप जरा अधिक कठोर बन- 
कर महाराजको अपना करंव्य समझनेके लिए भजबूर कीजिये। नही 
तो अभी तक तो पौलस्त्य कुलकी कीतिको ही करूक छंगा है, परन्तु 
अब कीतिके साथ सारे कुलका तथा निर्दोष सैनिकोका भी नाञ हो 
जायगा। इस विश्ञाल सेनाके खर्चंका भार अतमे तो हमारी प्रजा पर 
ही पडता है न! इस त्रास और इस सकटको टालनेकी शक्ति केवल 
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आपमें ही है। अत इस वार म केवल सीताजीके कुशल समाचार 
ही दन नहा आई हु इस बार तो म आपस यह प्राथना करने भी 
जाई हू कि आप छकावासियोवे कुशल क्षमकी रक्षादा निमित्त बनें। 
विवश होवर ही मने छोटे मुहस इतनी बात आपस कही है। इस 
अविवकक लिए म आपस क्षमा मागती हू। * 
मल्टोटरी. भिजटा तून समय पर उचित बात वही है। तरी 
यह जागाही निरा वल्पना ही नहा है इसमें म ठोस संत्यका टखती 
हु। इसमें तरा जविवेक नहा परन्तु सुविवेक है। वहन मे भी यह 
समय गई हू कि हनुमानके साय छडछाड़ करनकी जरा भी जरूख 
नहीं थी। थाडीसी छेटछाड करते ही सारी छवामें आग भारत 
उठी। त्रिजटी मरा मन अपार बटनायी आगस जल रहा है लकिन 
भे॑ क्‍या करू? गर-व्यवस्थामें लकापति मरा एक एक वचन तौल-तोल 
कर स्वीतव्ार वरत ह परन्तु राजवाजमें भा मरी वात उसी तरह 
स्वीशार वरंग या नहां इसमें मुझ्न सटह है । एक बात मे जहर 
कहूगी। डील और सटाचारतवा दृष्टिस मन सीताजात सम्माधमें महा 
राजता बचाना पूरी सावधाती रखा है। और उस मटासतात हालवी 
रधाब लिए यति प्राण टनकी भा नौदत आय ता म अपन प्राण जपण 
बरनका तयार हू। म मरवर भा उनके सतीववी रा करगी। 
अवसर दखर व्रिजटाव अपना हृत्य थांचा अधिक खाटा 
मणरानीजा अभी तक ता मुच भी एसा छगता था कि मारे 
जग सामान्य प्रजाजनरा राजतातिकों बातासें नहां पहना चाटिय। 
छोरिन जब राजमत्ता पर काई अकुण नहा रखता तय निरवद राजा 
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है, उसका कुछ तो प्रभाव उन पर पड़ेगा ही। महारानीजी, सामान्य 
परिस्थितियोमे राजनीतिसे दूर रहना अच्छा है, परन्तु जब राज्य- 
व्यवस्था करनेवाले प्रमुख व्यक्तिके व्यवहारके साथ सम्पूर्ण राप्ट्रका 
भाग्य जुड जाता है, उस समय तो राजनीतिसे दूर रहा ही नहीं 
जा सकता। में तो मानती हू कि आज एक एक लकावासीकों अपने 
महाराजसे कह देना चाहिये कि “आप हमारे महाराज अवश्य हें, 
परन्तु आपने सीताजीका हरण करके भयकर गरूती की है। जब तक 
आप यह गलती नही सुधारेगे तब तक आपके इस कार्यके प्रति 
अपना विरोव प्रकट करनेके लिए हम हडताल और उपवास करेगे। ” 
ब्रिजटाकी स्त्रीजक्ति उसके प्रत्येक शब्दसे प्रकट होती थी। 
रानी मन्दोदरी बोली “वहन, धन्य है, तुझे धन्य है! वार 
वार धन्य है! तेरी इस वातचीतसे मुझे अपना भी एक दोप समझसे 
आ गया है। आज तक मेने व्यक्तिगत शुद्धिकी रक्षाका दृढतासे प्रयत्न 
किया है, जिसके फलस्वरूप में अपने जीवनको तो शझत-प्रतिशत शुद्ध 
रख सकी हु। परन्तु एक राजरानीके नाते लकाके राज्यतत्रमे भी मेरा 
कोई कर्तव्य है, यह मेरी समझमें नहीं आया था। आज मुझे अपना 
यह कर्तव्य समझमें आ गया है। मानव-समूहोके साथ रहना और 
जीवन विताना हो, तो व्यक्तिगत गुद्धिके आग्रहके साथ समूहकी शुद्धि- 
का प्रयत्न भी होना ही चाहिये। समूहकी शुद्धिके कार्यमे अकेली 
कठोरता ही काम नहीं दे सकती। उदारता तथा धीरजके साथ विद्ाल 
दृष्टिवाली सतत सावधानी और जागृतिकी भी जरूरत रहती है। मुझमें 
अभी इन सब सदुगुणोका विकास नहीं हुआ है, इसीलिए “लकापति 
मानेंगे या नहीं इस भयसे में बहुतसी वाते उनसे कहनेमे हिचकिचाती 
हु। परन्तु अब केवरू रानीके नाते ही नहीं वल्कि रकाके प्रजाजनके 
नाते भी में उसके कार्यका विरोध करूगी) इसके कारण मेरी आज 
तककी पतिभक्ति पर यपान्ती फिर जाय तो भले ही फिर जाय! ” 
मन्दोदरीके अन्तिम शब्दोके पीछे दृढ्ताका जो भाव था, उसका भी 
त्रिजदा पर वहुत गहरा प्रभाव पडा। परन्तु उन जब्दोके सच्चे रहस्यकों 
वह नहीं समझ सकी। इसलिए वह रानीके आशीर्वाद लेकर अशोक 
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वाटिकाकी टिया तेज गतिस बय तो जरूर परन्तु उसके मनर्मे यह 
प्रशतत बना रहा प्रतिमक्ति पर पानी फिर जाय तो भछे फिर जाय 
ये बह सतीने क्‍या कह हांगे? इस वचनको कितना ही प्रयल 
करन पर भी वह समझ नहां सकी। समझती भी क्से? प्राचीत 
रढ़ियाक जालमें फ्मी हुई छराकी प्रजा मस्टोटरीके इस क्‍टम पर 
घममगक़ा आरोप ल्गायेगी, इससी कल्पना त्रिजटाकों क्से हा सकती 
थी? इस समय तो उसे समूचा विश्व आत्मवत दिखाई दता था। 

छकाके सवसत्तापारी राजाके पाल पड़ी हुई रानी मेदाटरी यह 
बात भरीभाति जानती थी कि सुखचन और मौजशौफमें डूबे) हुई प्रजा 
और रापयद मत्नीगण सत्याप्रहव लिए तयार नहां ह इतना ही नहीं 
व राव आसानीस टाल जा सकनवाल भावी महायुद्धफा निमत्रण 
दनवाल महाराणक झुविचारा पर एकमतस अपनी स्वीहृतिता मुहर 
झ्मा देंगे । 


५२ 
उमिला और माडवी 
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नही देख पाती | इस जगतमे मेरे जैसी हतभागिनी कौन होगी ? मेने 
अनेक लोगोके जीवनोको छिन्न-भिन्न कर डाला है। रामका वनवास, 
महाराजकी मृत्यु, अयोध्यामें उल्कापात, भरतकी हृदय-वेदना, मेरे साथ 
ही मेरी दो वहनों--कौशल्या और सुमित्राका वैधव्य। क्‍या क्‍या 
गिनाऊ, बेटी उमिला ? मेरी समझमें ही नहीं आता कि में किसलिए 
जी रही हू। 

इतना कहते कहते कैकेयी रो पडी। भरतकी पत्नी माडवी और 
उमिला अपने अपने आचलसे सासके आसू पोछने छगी और उन 
दोनोकी आखे भी छलूछला आईं। नारीका हृदय अत्यन्त कोमल होता 
है। उसकी सक्तिय सहानुभूति तुरन्त प्रकट हो जाती है। 

उ्मिछा बोली “माताजी, आप इतनी दुखी न हो। सच कहू 
तो मुझे किसी प्रकारका दुख ही नहीं है। उलठटें में तो अपनेको 
भाग्यशाली मानती हू। सुमित्राजी, कौजल्याजी तथा आपकी सेवाका 
लाभ मुझे सदा मिलता है। यह कोई ऐसा-वैसा लाभ है? मेरी 
जेठानी माडवीजीको ही देखिये । ये अपने जठाधारी पतिको प्रतिदिन 
देखकर अपने हृदयमे किस तरह शान्ति रख पाती होगी। “ 

“४ बहन उमिला, सच कह तो जब में इस दृष्टिसे देखती 
मुझे लगता है कि मे, तुझसे अधिक सुखी हू, क्योकि मुझे प्रतिदिन 
ककेयी-पुत्रके दर्शल करनेका सौभाग्य तो मिलता है। जब जब वे नदी- 
ग्रामसे चलकर अयोव्याके राज-दरवारमे पधारते हैँ, तव तव इस 
झरोखेमे दूर खडे रहकर भी उन्हे प्रत्यक्ष नमस्कार करनेका महालाभ 
मुझे अनायास ही मिल जाता है। इसके सिवा, जब वे माताओको 
प्रणाम करनेके लिए रनिवासमें पधारते हे तव उनकी चरण-रजका 
लाभ भी मुझे आसानीसे मिल जाता है।॥” मसएडवीके प्रत्येक वचससे 
तपस्याका तेज झर रहा था और यह भाव टपक रहा था कि वह 
उमिलासे ज्यादा सुखी है। 

अहा, चरित्रका कंसा अद्भुत चमत्कार है! चरित्रने ही कैकेयीसे 
पद्चात्ताप करवाया। जानकी, मांडवी और उमिला सब अपनेको सुखी 
मानती थी, यह भी चरित्रका ही प्रताप था। 
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राम और छश्मण प्रयषण प्रा पर अपने टडिन व्यती! बर रहेँ 
थ। नटीग्राममें भरा भी तपर्गंगा जीउन थिया रह थ। एर आर 
राम-हश्मणने जगरमें मगर बर टिया था ता दूसरी आर मरतने 
राजभवना और वाग-बगीयागो स्पायरर परहीप्रामरी झाशदामें हा 
मंगट मात टिया था | एवं थे यनता तपस्वी ता दूसर थे बरीर 
तपस्वा । 

राज>रबारब' अत्यत भव्य आसन पर विराजपर भरत जिसे 
प्रवार रायवा वामगाज चलात थ उसे दशगर अछ अच्छ पम 
मूरति पुर्पावा मस्तयी भा श्रद्धास हुत्ना जागा था। पक्रापि मुनिरयारि 
हृदय पुटतित हा उठते प। राजनीति और धमा ऐसा सुमठ अयत 
बहा टखतका मिल सत्रता था ? यरिष्ठ जग सर्वोच्च महपि इस सुमलब 
उत्तम साशी में। गुरजीस भरतयों सदा ही प्ररणा मिरती रश्ता था। 
आसपास प्रदेशारों न तो भरतवे आत्रमणवा भय था और न भरतती 
साकत भूमिकों अन्य विसी राज्यके' आक्रमणगा भय था। अयाध्याका 

हकक्‍ता रायतत्र कसा सुय्ोभित हो रहा था। 

प्रजा राज्य-क्मचारी और राज परिवार सय अपने अपने वतस्य 
पालनमें रत हू । यह सत्र रामकी पाउक्राआवा टी प्रताप है --एसा मान 
कर भरत सटाती तरह दतिक कार्योंत्रा विचार बरते हुए रातमें 'म्या 
पर लट थे। लेक्नि आज प्रयत्न करन पर भी उनकी आसें लग नहा रही 
थां। एक बार उनका मन दल्कारण्यकी ओर घूम आया। बुछ श्षणके 
बाद वह मिथिकछाती यात्रा कर थायां। उनका जब सियाराम वा 
रटन तो चल ही रहा था। लक्नि इस सबके बावजद भरतका चित्त न 
जाने क्‍या रात और स्वस्थ होता ही नहीं था। क्‍या रामचद्र पर कोई 
भारी आपत्ति भा पड़ी होगी ? क्‍या जननीके समान जानकी और उज्येप्ठ 
अता रामका वियोग हा गया होगा ? एस विचार भवरमें भरतका 
मन फ्स गया था। बहुत रात तक चलते रहे अपार मथनसे धकर 
कर अत्में भरतकी आसें लग गइ। प्रात काल हुआ। भरत नित्य कमों 
से निबत्त हुए। लेक्नि अभी तक उनका मन शात और स्वस्थ नहा हो 
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रहा था। रामकी आज्ञाकों तोडकर उनके समाचार मगाये नही जा 
सकते थे। ऐसे मनोमन्थनमे भरतके कितने ही दिन बीत गये। अतममे 
अपने भीतरसे ही उन्हे समाधान मिल गया। 


न 


प्र 
. पुत्रीका स्मरण 


जानकीकी माता सुनयताजी जनकराजके चरणोमे प्रणाम करके 
कहने रूगी “स्वामिन्‌, अयोध्याके समाचार तो समय समय पर मिलते 
रहते हैें। भरतकी आप वार वार प्रशसा किया करते हैँ। परल्तु मेरे 
मन पर तो भरतकी सबसे ऊची छाप पडी दडकारण्यमें राम और भरत- 
की भेटके समय। अहा, भरत तो भरत ही है! ” 

/ सुनयना, भरतकी क्‍या क्‍या बात में तुम्हे सुनाअ” आज 
साकेतका राज्य भरत एक तपस्वीके रूपमे चला रहा है। उसकी 
जोडका दूसरा जासक सारी दुनियामे नही मिल सकता। ” इतना कहते 
कहते जनकराजका हृदय गदुगद हो ग़या। सुनयनाकी आखें भी हर्पके 
आसुओसे छलक उठी। कुछ क्षण मौन रहकर वे बोली 

४ मेरे रामके क्‍या समाचार हे? ” 

“राम तो हम सबके अतिम मिलनके बाद उस स्थानकों भी 
छोडकर आगे वढ गये हे; क्योंकि वे जानते थे कि उमर स्थानसे 
परिचय बढनेके बाद नगरजन उनका पीछा नही छोडेंगे। वे तपस्वी 
बनकर जिस अरण्यमे गये हे, वहाकी आरण्यक प्रजाके साथ उनका 
सतत सपके बना रहे यही एक उनकी अभिलापा थी। सामान्यत राम 
आरण्पक सस्क्ृतिको आगे वढानेकी अभिलापा रखते मालूम होते है। ” 

“यह स्व तो बडा अच्छा है। परन्तु पिछले दो-तीन वर्षसे मेरे 
मनमें जानकीकी वडी चिन्ता रहा करती हैं) माताके हृदबमें अपनी 
पुत्रीके लिए कितना प्रेम रहता है, इसे अनुभवके विना कोई नहीं जान 
सकता। ” इतना कहते कहते सुनयनाके नेन्नोसे आसू टपकने छगे। 
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उ है ढाटस बधाते टए राजा बोले. तुम जानगीकी जरा भी 
चिन्ता न बरो। जिसके पास एकमात्र शील और चरित्रवी पूजा है 
उसे वह्दी भी आच नहा जाती।! 

जाचल्से आसू पाछते पाछत सुनपना बोला विपत्तिकी ता मर 
काई चिता नही है। फिर जहा रघुवरा मणि राघव जस रक्षक जौर 
लूपमण जस सवक हा वहा किस बातवी कमा हो सत्रती है? एरल्तु 
बर्षोंसे उद तीनो काई समाचार नहीं मिल इस बरणस मनमें विधाट 
बना रहता है। म मनको वटत समयाती हू छेकिन वह किसी भी 
तरह हांथर्में नही रहता। आपके जसे बीतरागाकों ता काइ दुख नहा 
हा सक्‍ता। फिर आपका हूत्य पुस्षका है। 

इस अतिम वाक्यस जनक्राजका हृदय पसीज उठा ॥ मनमें दवावर 
रुपी हुई विरह वंदना आशाके द्वारा बाहर प्रकट होवर बहन 7?गा। वे 
इतना ही वह पाय देवी हृदयमें कितना ही दुस क्या न हा 
झछेविन सिंदातवे' लिए उस सन करना ही होगा। सिद्धाल प्रम हा 
मनुष्यक कल्याणका कंद्र है। राम समाचार न भें इसमें उनकी 
जाभा है। हम समाचार न मगायें इसमें हमारा कल्याण है। बसे 
अतरके ताराकों तो मिल्नस कइ रोक नहा सक्‍ता। व ता जगम्ब 
रीतिस निरतर बातें करते हा रहत ह।! 

किन्तु दानाको इस वातका पता नटी था कि उनकी पुत्री जानवी 
एक एस रा उसके पजमें फ्सकर दु ख भोग रही है जिसे रूवा नगरीबे 
कसी भी सजनका भय नहां है। विभीषण जस सत्पुरपक्रों जिसन 
छात मारकर निकाल दिया है मटादरी जसी सतीकी जो सता हसी 
उडाता रहा है एस राक्षस रावणकी अदाव बाटिकामें अकेटी साता पूण 
आनतमें रटती है --एक्मान् अपने सतीत्यके प्रतापस और इस जागाके 
बठ पर कि कभी ने क्‍्भा ता रामसे अवश्य मिलाप होगा। कविन 
टीक ही गाया है कि छाखा निरागाआममें भी एक अमर जातगा झिपी 
रहती है। और दस आदाक पीछ ता अखड़ सदगुण माला था फिर 
अमर आया सफ्ल क्या न हो? जनक ओर सुनयनाद जआासुआओे 
पीछे भी ता विराग वृत्तिवाली एक उदात्त आया थी ही। 


एड 
सन्‍्थराका हृदय-परिवर्तेन 


४ सुचीर शत्रुघ्न, आप दोनो भाई ननिहालसे अयोध्या पधारे हें, 
यह समाचार सुनकर सबसे ज्यादा आनन्द मुझे हुआ था। केकिन वह 
आनन्द रूम्वे समय तक टिका नहीं। हमारी सारी आश्ाये क्षण भरमे 
धूलमें मिल गई। माता कैकेयीकी आरती उतारनेकी क्रिया जहाकी वहा 
रुक गई । 'कहा है मेरे राम और कहा है पूज्य पिताजी ? ' -- 
भरतजीके इस वाक्यको सुनकर म॑ स्तव्घ हो गई। उस समयका कैकेयी 
भाताका चेहरा याद आता है, तो आज भी मन दु खी हो जाता है। 
आपने मेरी ओर कठोर दुष्टिका जो बाण फेका था, उसका घाव आज 
भी वसा ही है। कैकेयी माता तुरन्त सावधान हो गई थी। सौभाग्यसे 
उन्हे राजमाता कौशल्याजीके साथ रामके दर्शनका लछाभ मिला था। 
वनवासी राम, सीता और लक्ष्मणकी त्रिवेणीको देखकर लौटनेके पश्चात्‌ 
तो उन्होने अपनी सारी दिनचर्या ही बदल डाली है। इन सब बातोसे 
सावधान होनेके बदले में बहत समय तक वैरकी भावनासे भरी रही। 
में कमर कसकर निन्‍्दाके महासागरमे कूद पडी। रामकी निनन्‍्दाका तो 
एक अक्षर भी कोई अयोध्यामे सुनवेवाला नहीं था और लक्ष्मण पर 
मेरा अनुराग पहलेसे ही अधिक था। इसलिए मेने जानकीकी निन्‍्दा 
शुरू की | प्रजाके उच्च वर्गमे तो मेरी वात कोई नही सुनता। इस- 
लिए में निचले वर्गके लोगोके पास जाने लगी और सीताजीके वारेमे 
चाहे जैसी बातें करने लगी। में मानती थी कि सीता और राम दोनो 
शरीरसे भले ही भिन्न हो, परन्तु हृदयसे एक हे। रामको दु खी बनाना 
हो तो सीता और रामके बीच मनमुटाव पैदा कर देना चाहिये। 
अगर दोनोके मन अरूग पड जाय, तो राम अवश्य पागरू हो जायगे। 
ऐसा हो तो ही भरत अयोध्याके सच्चे राजा बन सकते है । और अगर 
भरत स्वय अयोध्याके राज-सिहासन पर बैठ जाय, तो राजमाताकी 
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दासाव' नाते मेरा सम्मान अवाय ही बदुत बढ़ जागगा। एसी एसी 
बातें मरे मसमें पे हुई थी। परत्तु आज अचानर मुझे सरतजीरे 
दरान हा गय। उन पवित्र सु दसत ही मेर हृटययों एपजा अग्रस्प 
आधात ल्गा। मरा अतर जाग उठा। मुच जपार परश्चाताप हांने 
'छगा। मे आपके एस अपना हृदम खालने तया पश्चान्तापकी अग्निस 
सप्त हुई अपदी आमाकों श्ाति दिलानके लिए आई हू और आपस 
क्षमावा भाख मांगता हू। 
ह्तता कहबर संथराने दत्रुष्तता समस्थार विया और एक 

शिष्यक) नम्अतास उसका सामत बढ यर्। 

बहुत मंथरा नून जो भावना प्रवट की है उसकी मे कदर 
बरता हू। परातु मुझमें उपटेश टेनवी योग्यता नहीं है। मुझ स्वय 
भी ठुस्स क्षमा मायनी चारिय। ब* भयाव साथ रहनम दुछ अच्छ गुण 
शायद मुझमें जाये होग। माता पितावी विरासत्क रुपमें हृदयकों शाद्धता 
तथा बचन-पाटनके गुण भी सुर्भे मिले हाग। देक्नि उत्तजना जाजया 
तथा पूर्वाग्रहावा जोर भी मुचमें खूब है। जिस समयवा यार अभी 
तब दिलाया उत्त समय एवं नारी पर हाथ उठानकीं सीमा तक म 
उत्तजित हो चुका था। उस बातों तू भल्ते पी जाय लक्नि पिछोो 
कितने ही टिवास उस मनस्थितिकों याट करनरक में बहुत बार 
पछलताया हृ। आज हू प्रत्यक्ष आ गई हैं ता इस सुअवसर पर मे भी 
बपता हँदय खालकर तुझ्नत्त क्षमा मांगता हु। म दुे क्षमा करनेकी 
माग्यता नहां रखता। लेकिन तू क्षमा मायत भा ही गई है, तो मं 
हंदयम तुझ क्षमा करता है। 

अतमें एक छोटी वहचके नात तुझस दो-एक बातें म॑ कह दू्‌। 
दस बरतने! विटाका जहर भयकर होता है। अच्छा हआ कि यह 
बात समय पर तरी समवर्मे जा गर। निता और ईष्या केवत हमें ही 
नी फिन्‍तु हमारे साथ सपुण समाजरों भी जत्पकर नष्ट कर देती 
है। यह मारी भूल एक छोट्स कारणस तेरा समसमें मा गईं यह तेरे 
हतयती ४ चारा सूचक है। अब तू व्सका बहुत दु ख वे मात । लेकित 
जहा जहा तुत साताजीकी विन्यया जहर उड़ेला हो बहा वहा व्‌ जा 
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और उसे धोकर साफ कर डाल। यद्यपि निन्दामे इतनी ज्यादा 
चिकनाहट रहती है कि अधिकसे अधिक जोर ऊूगराकर साफ करनेके 
वाद भी समाजमें उसके कुछ दाग तो रह ही जाते है। मेरी दूसरी 
बात यह है कि राम और सीताके प्रेमको तू, मे या अधिकतर दूसरे 
लोग समझ नहीं सकते। वे दोनो केवल नर-नारी नही है, वे तो प्रभु 
और प्रभुता है। उन्हें जगतका कोई भी तत्त्व अलग नहीं कर सकता। ” 

रामायणका एक छोटा माना जानेवाछा पात्र शत्रुघ्न तथा विश्वके 
तिरस्कारका पात्र बनी हुई मन्यरा समाजके उद्धारका ऐसा गभीर 
सवाद कर सकते हूँ, यह जानकर किसे हर्ष नहीं होगा? 

बर्तुल छोटा हैं या बडा, इसका मूल्य नहीं है। परन्तु मूल्य 
उस वर्तुलके पीछे रहनेवाले वलका है। विचारोके सम्बन्ध भी यही 
उपमा छागू होती है। विचारोकी सख्या कितनी वडी है यह न 
सोचकर ऐसा सोचना चाहिये कि किसी विचारके पीछे आचरणका 
बल और अनुभव कितना है, इसी पर उस विचारके प्रधारका और 
उसकी आयुका आवार रहता है। 


ण्प्‌ 
युद्धकी तेयारी 


“भाई लक्ष्मण, सीताका पता ऊूग जानेके वाद अव अधिक समय 
यहा बिताना हमारे लिए हितकर नहीं है। मेरे मनमें यह विचार तो 
बना ही रहता है कि युद्धेके विना यह सारा प्रश्न हल हो जाय तो 
कैसा अच्छा हो! हिंसक युद्धमे अनेक निर्दोष मनुष्य बिना कारण 
मारे जाते है। तपस्वीके वेशमे अर्यमे रहनेके वाद हिंसक युद्ध छड़ना 
पडे, यह मुझे जरा भी पसद नही है।” 

रामके हृदयस्पर्शी वचन सुनकर कुछ देरके लिए तो लक्ष्मण 

स्तव्ध वने रहे। अतमे उन्होने मौन तोडा * * 

“बडे भैया, पवित्र प्रेमके वलसे अथवा समझानेसे समझ सके, 

ऐसा वर्ग जगतमे सदा छोटा ही रहनेवाला है। अधिकतर अपराधी तो 


१९२ अभिनव रामायण 


ट्विविद तथा मयदके सेनापतित्वमें दो सय और जा गय। ठीव॑ सामनसे 
जावव तब सनापतित्वमें एक महासेना जाई। उसके बाद हा विद्युत 
गतिस वाका भताजे सुग्रीव और जगद जाय और उ हाने रामव चरणामें 
दडवत प्रणाम क्या। ल्थ्मणका हृदय उम्रग और उत्साहस भरा इस 
संनाकों देखकर प्रफुल्ल्ति हो गया। उनके मुखसे य हाह बरवस निकल 
पते हम जीते और रावण हारा यह निश्चित मानिय। 
इतनमें समस्त सनामें एकसाथ यह तुमूल ध्वनि गूज उठी. जय 
हो जय हो रामचद्बकी वियय हो!” सार वातावरण वीररसस भर 
गया। क्षणभरक लिए सबका विवयश्रीका रोमाच हो आाया। स्वय राम 
भी इस अनुभवस्त नही वच । उहान तुरत आाकारवी आर देसा। सूय 
चमव रहा था। फिर वे सितिजकी जार एक्टक देखन लग । एवं स्थान 
पर छाया थी ता दूसर स्थान पर धूप थी। ह्ार-्जीतके द्वल्या भा तो 
एसा ही है न? राम विचारामें लीन हो गय। कुछ ही दरमें अयाव्यास 
झूकर मिथिला और लवा तक्‍फे चित्र एक एवं करक॑ उनकी भाताबे 
सामन खइ होने छग। सिर उनका थांडा नीच झुका और 7टाआर्मे 
स॑ अलग पड़ी हुई एवं लटन उनकी जाखक सामन परदा डाल टिया। 
वनवा तपस्वी युद्ध लडगा ? झाणितकी नटीका साक्षी बनगा ? 
सक्रिय रूपमें सप्राममें जुडगा ? एस अनक प्रइनान रामक मते वद्धि 
और चित्तसहित अत बरणरों घर लिया। भीतरस उत्तर मिटा 
राम तू निम्पाय है। रावणवे विरुद्ध इसब सिवा दूसरा काई मास 
नशा है। यह आवाज वास्तवमें आत्मात़ी हागा या वत्तिसी ? रघुवद 
मणि रामयों इस समय अपते सागटयक सत्गुर वचिप्टजावा स्मरण हा 
आया । बुछ टर बठकर उ टात गटगट क्ठस प्राथना की। आाध॑ घट वाट 
जय उद्दान अपना आखें खाटा ता दखा कि समस्त महासय श्राता और 
जियासु दिप्यी भावनास छाय जाहकर उनकी आसपास एकत्र ा 
रूपा है। रघुपति रामका हृल्यन्थात बरन टठगा 
मित्रा शिजय हमारा आटथ नह है। युद्ध ट्मारा व्यु नशे है। 
साय हमारों आट'श है और प्याय हमारा ”तु है। मनुष्य जाति हदवरया 
उाबप टर्‌इ संजब है। बट तरप्षियतारा सर्वोच्च रचना टै। मानव 
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मानवके साथ लडें, यह शोभाकी वात नही है। आप सबने अपने भीतर 
जिस अनुशासन और आज्ञा-पालूनकी भावनाका विकास किया है, 
उसका मूल्य महान हे। आज आप सवको आपके आत्मीय जनोने या 
तो प्राणत्यागके लिए या विजय-प्राप्तिके लिए विदा किया है। प्राणा- 
पंणकी आपकी उत्कठा आपके हर कदम पर दिखाई पडती है। आप 
सवके इस वीरतापूर्ण वातावरणसे सूखे और झुके हुए वृक्ष भी जाग 
उठे हे। फिर भी भाइयो, हमारी वीरताका समरागण बाहरकी भूमि 
पर नही परन्तु हमारे, भीतर है। इस समय वाहरके रावणको हरानेकी 
बात याद करनेकी जरूरत नही है। परन्तु अपने भीतर पडे हुए काम, 
ऋ्रोध और लोभकों हराने या जीतनेकी वात हमें सामने रखनी है। 
हमारे बडेसे बडे शत्रु ये काम, क्रोध और लोभ ही हे। और ये सब 
हमारे भीतर है।” 

लक्ष्मण अकुला उठे। उनकी वीरताकों इससे आघात छलगा। वे 
बोले “बडे भैया, ये विमान आ गये हे। जाववतके सेनापतित्ववाली 
टुकडीको उनमे बैठकर अभी रवाना हो जाना है।” रामने अनासक्त 
योगीश्वरके समान कुछ क्षण लक्ष्मणके चेहरे पर एकटक देखा 
ओर लक्ष्मणका लज्जित बना हुआ मुह बन्द हो गया। रघुवसनेन्दु 
रामचन्द्रजीने आगे कहा “ मेरी मुख्य बात लगभग पूरी होती है। हम 
सब कुछ ही देरमे यहासे प्रस्थान करेंगे। आज हमारा स्थूल ध्येय तो 
लकाकी दिशामे प्रयाण और रावणके साथ युद्ध करना है, परन्तु सूक्ष्म 
घ्येय वही वात है जो मेने अभी आपसे कही है। उसे हमे हृदयमें 
बसा लेना है। वाहरका युद्ध तो छाचारीसे लडना होगा। अभी भी में 
युद्धको टालनेके प्रयत्तमे बिलकुल निराण नही हुआ हू । युद्ध आ ही पड़े 
तो भी हममे से कोई लरकाके सामान्य प्रजाजनोके प्रति झत्रुताका भाव 
न रखे। हम सब उन्हे अपने मित्र ही समझे । रावणके साथ युद्ध करते 
हुए भी हम अपने मनमे किसी प्रकारके पूर्वाग्रह या वैरभाव नहीं 
रखेगे। हमारे मन पर रावणके कुकृत्यके कारण उसकी जो छाप पडी 
है, उस छापसे उसकी आत्माको भआर्थात्‌ उसके शुद्ध भावको हमे अलूग 
रखना है। मनृष्य स्वय तो दूपित है ही नही, वासनाओके कारण वह 
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थुद्धकी तेयारो 


श्९्४ड ध् अभिनव रामायण 


दूषित बनता है। हमें अपने भीतरस और सारे विश्वसे वासनाआंके 
विपका निकाछ फरेंकना है। इस विपका हम तभी निकाल सकते ह 
जब विशुद्ध आत्माकों दापके साथ न जोडकर दोप और जात्माके अ 
सम्बधघकों हम समझ ल। अतिम वात यह है कि हमें तेज गतिवाले 
किए वाहनोका उपयोग नहां करना है। युद्ध स्वयं ही एक आवेग 
है। जावेगयुक्‍्त कार्योंमें तेज गतिवाले साधन मिल जाय तो दोनां अपार 
आपत्तियाका जम दे सकते ह। भर ही छका पहुचनमें हम देर लगे 
फिर भी पदल याता करके अर्थात पदाति सनाके रूपमें ही हमें प्रथाण 
करना है। मागमें जो प्राह्ृतिकः दश्य मिलेंग उतको देखते देखत हम 
आग बढेंगे। 

युद्धमें लडनेके लिए जानेवाले कोनसे सनिकन ऐसी सिद्धान्त 
चर्चाक] पान क्या होगा ? सब लोग रामके वचनामृतका स्वाद लेकर 
उठ। कुछ ही देरमें फल भोजनकी घटी बजी। भोजन करते करते भी 
जनक सनिकांका चिन्तन चलता रहा। भोजनके बाद सब लोग अपनी 
जलपना छावनियाकी जार गये। एक आर विशरामकी क्या चल रही 
थी तो दूसरी जोर रातके पडाववाले स्थानकी दिशामें डरे-तम्बू रवाना 
कये जा रह थे। 

श्रीराम जय राम जय जय राम 
जय राम जय राम जय जय राम! 

इस ध्वनिके साथ राम लश्मण और हनुमान सहित सपूण 
सैना ”कावी थार रवाना हुई। यह था प्रथम मंगल प्रस्थान जिसकी 
प्रतिगवति अशोत' वनमें बठी हुई जातकीके हृदयमें उठी। 


पद 
समुद्र-तट पर रामकी सेना 


रामको केन्द्रमें रखकर किष्किन्धाकी महासेना अब लकाके समुद्र- 
(ट पर पहुच गई थी। मार्गमें सवको अनेक प्रकारके कडवे-मीठे अनुभव 
ए। श्रीरामके सत्संगके प्रतापसे प्राप्त हुए ज्ञान-भडारके कारण कडवे- 
गैठेका विरोध नही परस्तु रस-सवादिताका आनद सबको प्राप्त हुआ था। 
प्रामान्यत सैनिकोकों खान-पान या रहन-सहनमें जो स्वतत्रता मिलती 
*, उसका इस सेनाके सैनिकों द्वारा स्वभावसे ही सदुपयोग किया जाता 
देखाई देता था। सेनाका अनुशासन अनोखा था, लेकिन वह सेनानायको 
ग़रा छादा हुआ नहीं था। वह तो सैनिकोके भीतरसे स्वयस्फूर्त अनुशासन 
प्रालम होता था। एक-दूसरेसे अलग रहकर चलनेवाले सारे सैन्यदकछ आज 
लगभग पन्द्रह दिनके बाद समुद्र-तट पर एक स्थानमें एकत्र हुए थे। 

आजका आनन्द अनोखा था। समुद्र-तटकी विश्ञाल चादर जैसी 
चारो ओर फैली हुई सुशोभित मुलायम वाहूमे सैनिकोके तम्बू फैले 
दिखाई पडते थे। छावनीके पास ही ज्वारका समुद्र-जल किमारेसे टकरा- 
टकराकर लौट जाता था । ऊपर आकाशमें पूणिमाकी चादनी खिल 
रही थी। चन्द्रमाका शीतरू तेज सबको दूधसे नहला रहा था। उछलती 
तरगोके बीच चन्द्रमाका प्रतिविम्ब देखनेका कुछ और ही आनन्द था। 
सुदूर स्थित लका द्वीप चारो ओर फैले हुए इवेतरगी भूगोलमें काले विस्दू 
जैसा दिखाई देता था। लकामे प्रवेश करनेके लिए एक मार्ग पैदल- 
यात्राका था। दूसरा खाडीमें होकर समुद्र-यात्राका था। किस मार्गसे 
जाना चाहिये, इस विपयमे रघुकुलपति रामचन्द्रजीने सव सैनिकोका मत 
मागा। उनके मतदानमें से एक विवाद उठ खडा हुआ। धीरे धीरे उसने 
उग्र रूप के लिया। लक्ष्मण उसके निमित्त बन गये | कोई सैनिक बोला : 
“४ हमे खाडीके मार्गसे ही समुद्र-देवकी आराधना करके जाना चाहिये। 
इससे समुद्र स्वय हमे मार्ग दे देगे।” दूसरा सैनिक बोला * “ हा, विलू- 
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हुए ठीक है।” शष्मगती विहक्र दोष... घ हे नााशाक लि ही 
में रे हमे भणादा टिया ही मोर का पर्मरे माय हर जई पूतर बीए 
हि है४ बा 7िश है हे शघी और पत्ती पूजा करतव. सही 
की प्रजाता वी और सादगी मना है) हैं। थे देशगाज हो 
मं भी विश्शम है। गा गईं चात आह मरा कप जवा४ मे न 
शतित ये गए ईपिररे अप #॥ परियिय _विरर रघाव पर 7४ इतम गे 
विसीया भी हीं धरा गतते। पूजारा झयात हा (कुपातव चविर्ठी 
है। गगाया है। ओर दूपर # से # 7माह दि खेती थीराम। 
ताहियां बजारर गये बाताभने शे महजीरी दाता रमपत 
विपा। रामभजीत यर गुना। ये शुर्टों सं हारर बात भाशपों 
मर जामरा भी आय सराबन अवता चममयमें जाई टिया दशा हित मेष 
हुए कढता घाहिप। इसह मित्रो मे भाई छ मगग आय गरर गामल 
यह बहाया पदों है हि रिगीरी आडापाया कराती सच्ची री6 बढ़ 
है गि जिगररी आटोगाा कम मर उसरे साथ आध्मोपा बातो 
प्रयशत हमें करना भराद्िप। सर्प साथ हमें एगी मिशास भी जाए हगी 
साहिप जिसता सामतवार के हह्य पर गहरा जगर ह। ये मप्र 
आगापास मित्र गया है दृगहिए दो श*ग्* भाग्य और उधमर यारमें 
भी आपस बह द्‌॥ 
मित्रा उद्यम और भाग्य एफ ही सितरत्र दो पहल ह। जा 
उधम आर और अगम्य है उस भाग्य महा जा सता है। उद्यम 
भी अच्छी तरह समझ रा बहुत जरूरी है। मिध्या अभिमागस या 
माहमायास प्ररित हारर जा बाय होता है उस उद्यम वहा कटा जा 
सतता। उद्यगढ़ा प्ररा बढ निम्स्वायता छुद्धता और नप्नता होना 
साहिय। गुणपूजाने सिया दूरारी सब पूजायें दापयुक्त €। मरी ही बात 
लू। म कौन हू? यटि आप पच मटाभूतांवे इस चछूत फिरत पुतलफा 
अधश्रद्धास अनुसरण षरत हा ता यह भी जड्ट पूजा ही है। इसलिए 
मन सटा यह वहा है कि आप पहले जा काय म बरता हू उस भलछी 
भाति समझ लें और वाटमें उसमा अनुसरण कर। म स्वय भा देह 
धारी होनेवे कारण बहुत बार मोहमें पड़ जाता हू । छेक्नि तुरात 
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ही भीतरसे कोई शबित मुझे सावधान कर देती है। आप सबमें भी 
वैसा ही ईश्वर बैठा है। हम सव देहधारी इस दृष्टिसे तो समान हे। 
अन्तर केवल कम या अधिक जागूृतिका है। मुझमें आपकी श्रद्धा विशेष 
रूपसे जागे और आप मेरी पूजा करे, तो इसमे आपकी तो उन्नति ही 
है। लेकिन पूज्य वतकर में यदि अभिमान करने लगू, तो में अवश्य नीचे 
गिर जाऊगा। इसीसे मेने वार वार कहा है और आज फिर कहता 
हु कि किसी देहधारी महामानवकों भी ईश्वर अथवा ईश्वरकी कोटिका 
नही मानना चाहिये। ऐसे महापुरुषके लिए पूज्य, उपास्य, गुरु आदि 
सवोधन काममें लिये जा सकते हे। परन्तु इन सव सम्बोधनोका मूलभूत 
तत्त्व त्तो सदगुण ही है। ऐसा माननेके कारण ही प्रत्येक क्रियामे से 
जानने योग्य, छोडने योग्य और ग्रहण करने योग्य अश हम निकालरू सकते 
है और वडेसे बडे मानवकी भी नम्नतायूवेंक उचित आलोचना कर सकते 
है। ऐसे तेजस्वी अनुयायियोके बीच जीनेमे ही में गौरव अनुभव करता 
है । लक्ष्मण और जानकीने भी यदि ऐसी सच्ची स्वतत्रता न ली होती, 
तो में वतवासमें साथियोसे विहीन और एकाकी होकर सर्वसत्ताधारी 
वन जाता और गुरु वशिष्ठ जैसे सदाके मार्गदशकके अभावमें में कहीका 
न रह जाता । सच्चे आलोचकोने मेरी आतरिक और वाह्म दोनो प्रकार- 
की प्रगतिमे बडीसे वडी सहायता की है। ” 

रामके वचन सुनकर सब पुलकित हो गये, मानो सबको जीवनका 
एक नया दर्शन प्राप्त हुआ। अवसरके अनुसार कुछ बाते करनेके बाद 
थोड़े सशोवनोके साथ खाडीके मार्गसे ही जानेका निर्णय हुआ। इस 
प्रकार युद्धेके लिए निकले हुए सैनिकोको शुद्ध राजनीतिक तालीम भी 
अनायास ही मिल रही थी। चन्द्रको देखनेसे पता चला कि सोनेका 
समय हो गया। इसलिए सोनेके नियत समयकी घटी बजी और सब 


०० बी. 


लोग अपने अपने तम्बुओमे जाकर सोनेकी तैयारी करने लगे। थके 
हुए सैनिक तो देखते ही देखते गहरी नीदमे सो गये। केवल जागने- 
वाले सतरी चारो ओर घूमकर चौकी कर रहे थे। उनमें लक्ष्मणजी 
भी शामिल थे। हनुमान और सुग्रीव इवाननिद्रा छेते हुए रामके दोनो 


चरण-कमलीके पास छेटे थे। वह दृश्य भी कैसा मनोहर लूगता था। 


प्छ 
प्रिजटा और माल्यवतका सवाद 


बहन जिजटा रकाकी वतमान दशाकों देखकर पिछल कितने 
ही टिंवांस मेरी ग़खाकी निद्रा लुप्त हो गई है और पेटकी पाचन क्रिया 
मद पड गई है। कहां भी चत नहीं मिल्ता। क्या इस निरकुशता और 
खुले अत्याचारका बुर करनका कोई माग ही नहां है? बुछ दरके लिए 
यह बात भी मनमें आती है कि प्रजाको राज्यके खिलाफ बट पमाते 
पर खुला विद्रोह घोषित कर देना चाहिय । लकाकी प्रजाको म' दखता 
हू तो छगता है कि इस भयभीत प्रजामें से विद्राह करनका साहस ता 
क्या परतु सामाय नतिक साहस भी चला गया है। राज्यमें खुशामट 
खारीके सिवा और बुछ लि्खाई ही नही देता। मुझ तो इस स्थितिस 
बाहर निकलनेका एक ही मांग दिखाइ देता है वह है पररायकों 
छका पर आत्रमण करनक॑ लिए भडकानां। देखा न हमारे मानत्रता 
प्रिय मत्रीश्वर विभीषणजीका मुस्स क्तिना उदास रहता है। पररा या 
आक्रमण करनके लिए भडकानमें खतरा तो रहेगा ही। सच पूछो वा 
मुय्े इस खतरेस ज्याटा भय वस बातका है कि छूकावी गराब प्रजा 
लूडाईक फ्टस्वरूप वरवाद हो जायगी। ल्डाईमें लडनके लिए ता सनिवः 
ही जाते हू । लबिन शारीरिक टप्टिस कम बरबादा होन पर भा प्रजावी 
आथिक मानसिक और सास्ड्वतिक बरवाटी बहुत जधिक होता है। 
छूक्िनि तव क्या इस सारे अत्याचारका चुपचाप सह लिया जाय ? 
ये बचने बारते बोटते माल्यवतका चेहरा क्रोधसे लाल हा गया। 
कुछ ही क्षणमें उसकी छाल लाट आखांस जश्रुधारा बहन लगा। 
भरे भाई तस तर” भावुक वननेस क्‍या हागा ? बहाटुर योद्धा 
हाकर तू राता क्या हैरे स्वह और प्ररणाम भरा उलाहता तत हुए 
तिजटात अपनी साटीक आचरसे मायवतका जासें पाछ काटा । अपन 
9 हाथास उसका पटक थपथपात हए ब्रिजटा हत्या वाणीमें 
बार्ट 


श्र८ 
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/ हम सब प्यास छगने पर कुआ खोदनेकी इच्छा करनेवाले छोग 
हैं| कुआ "भी कोई दूसरा चुटकी वजाते ही खोद दे और पानीका गिलास 
लाकर हमारे मुहसे लगा दे तो हम पी ले -- हमारी ऐसी मनोदशा है। 
भाई, मुझे तो यह लूगता है कि रावणको ऐसा निरकुश राजा बनानेमे 
हमारा भी प्रत्यक्ष या परोक्ष हाथ निश्चित रहा है। यह सारी स्थिति 
आजकी आज बदल या सुधर नहीं सकती। और कही ऐसा हो भी 
गया, तो वह नई स्थिति ज्यादा समय तक टिकंगी नहीं। हमे धीरज 
रखकर दीर्घ दृष्टिसि यह काम करना होगा। यह काम दूसरोकी 
आशा न रखकर हमे अपने बल पर आरभ करना होगा। अपनी वात 
कहू तो में महारानी मदोदरीके सम्पर्कम रही हु। में मानती हु कि उस 
भली रानीका बहुत चलता नहीं। लेकिन आज किसीकी भी वात न 
सुननेवाला रावण मदोदरीकी बात सुनता है। भले जाज वह मदो- 
दरीकी वातकों हसकर उडा दे, परल्तु मेरी यह श्रद्धा है कि उसका 
बीज अंतमे रावणके अतरमे जरूर उगेगा। विभीपणके साथ भी सपके 
साधनेका प्रयत्न मेते किया था, परन्तु में प्रत्यक्ष सपर्क नहीं साध 
पाई। इसमे मेरी स्त्री-सुलभ झूठी छज्जा भी कारण रही है। इस 
भयका भी इसमें हाथ रहा है कि कही राजाको पता चल गया, 
तो वह इस शुभ कार्यकों आरंभ होते ही खतम कर देगा। मेरा सच्चा 
कार्य तो महिलाओमे चल रहा है। अत्याचारोकी शिकार बननेवाली 
स्त्रियोमे कही कही स्वजाति-अभिमान पैदा हुआ देखकर मेरा हृदय 
प्रसन्न हो जाता है। इसमें भी सीताके अपहरणके वाद इन महिलाओ- 
की आत्मा दु.खसे सतप्त हो उठी है। लेकिन मेरा यह कारये अभी 
तक उच्च वर्गकी महिछाओमे नहीं पहुच पाया है, इसी तरह वह 
निचले वर्गकी स्त्रियोको भी नही छू पाया है। लेकिन उज्ज्वल भविष्य- 
के लिए मेरी श्रद्धा दुढ तो बनी ही है।” 

/ परन्तु चीटीकी चालसे चलकर यह काम पूरा कब होगा ? ” 
माल्यवंत बीचसे ही बोल पडा। 

त्रिजटाने पुत धीरज रखनेका स्मरण कराकर स्पष्ट अब्दोमे 

कहा देखो, भाई माल्यवत मेरी और तुम्हारी कार्य-पद्धतिमें भेद है। 
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भौर ”्सीलिए तुम आवेशमें आकर उतावलू बन जाते हा। मरी बात 
पूरी तरह सुननेका ता धीरज रसो।” 

इसक पहले हीं माल्यवत त्रिजठास प्रभावित हो चुका था। वह 
मुह बट करके एवाग्र मनसे त्रिजटाकी बात सुननेका तयार हा गया। 
जब भिजटाने अपनी वात आगे बटाई मरा आत्रमणमें विश्वास 
नहा है। उसमें भी परराज्यका स्वटशमें हिसक क्रान्ति करतक लिए 
बुलाना ता क्‍या परन्तु सुयाग्य शाति स्थापनावे लिए बुलानां भी अपन 
हाथो अपन राष्ट्रकां गुलामीके पजमें फ्सावा है। म तुम्हारे इस 
प्रस्तावस सहमत नही हू। चाह जसा सुथोग्य राजा हो छबिन अगर वह 
बिटेयी है ता जब तक हमारे राष्ट्रकी जनता मूल्स ही तालीम पाकर 
तगार न हो जाय तय तक' वह कुछ नही कर सकता। इतना ही नहा, 
अगर स्वदेशी राज्यत्रातिमें भी लोक मानस प्रतिव" हो ता क्रातिका 
कोइ सुफ्ल उस नही मिल सकक्‍ता। मलुष्य क्तिन मरते हया जीते ह 
इसमें भी मुझ बहुत रस नहा है. मेरा रस ता इस बातमें ह कि 
सच्च मनुष्य क्से उत्पन क्यि जाय। 

माल्यवतकों त्रिजञावी वात सही लगी। वह वाला तैरी 
बात दूरकी तो रूंगती है लेकिन वह है सच्ची। जनताके निर्माणका 
काय ही महत्त्वपूण है। वर्ना रावण आय बिटेगी राजा थायें या हमारा 
जात्मीय विभीषण आये हम जडमूलस जो ज्राति करना चाहते ह वह 
नहां हा पायगी। अच्छा हुआ कि मुझ तेरा सत्सग मिल गया नहीं तो 
देशहितके बहाने भी मे छूकाका बडस बडा अहित कर बठता। विद्वाहकी 
बात लॉगाके सामन रसकर जसतोप बढाना आसान है परन्तु एक बार 
जा प्रजा विद्रोहका मांग अपना छेती है वह बात्में सुराज्ययो भी 
उखाड फ्क्‍लसका पडयन रचनेमें नहा हिचक्चाती। भयकों दूर करतेके 
लिए भी रचनात्मक कायकी जरूरत हांती है न कि सरन-कायको। एक 
नारीके नाते तू प्रजा निर्माणका जा आधारभूत काय कर रही है उसके 
लिए म तुले धयवाट त्यि बिना नही रह सकक्‍ता। 

माल्यवत बिटा हां इसके पहले त्रिजटान अपनी बातकों स्पष्ट 
करते हुए कहा मुझमें राष्ट्रवे लिए उपयोगी अभिनव दृष्टि आई 
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है ऐसा यदि तुम मानते हो, तो मुझे यह सत्य प्रकट कर देना चाहिये 
कि मुझमें जो कुछ भी है वह महादेवी जानकीकी देन है। उस महा- 
नारीके सत्सगसे मुझे सुराज्यके तत्त्वज्ञानसे परिचित होनेमे बडीसे बडी 
आत्मिक और बौद्धिक सहायता मिली है। 

इसके बाद दोनो विचार-मग्न दजामे ही एक-दूसरेसे बिदा होकर 
अपने अपने स्थानकी ओर गये। 


प्‌ श & 
रावणकी सभा 


आज रावणने अपने मत्रि-मडलूको बुलाया था। सब मत्रीगण अपने 
अपने आसन पर आकर बैठ गये थे। अपने सिहासनसे उठकर रावणने 
सबके मुख देख लिये और पुन वह अपने सिहासन पर बैठ गया। 
तुर्त उसने लकाके महाजनोको बुछानेका आदेश दिया। तथाकथित 
महाजन एक एक करके आने रूगे। अतमे लका नगरीके नगरसेठ आये । 
कोतवाल, दडनायक तथा दूसरे कर्मचारी आये। शिक्षक और न्यायवादी 
भी आये। महारानी मदोदरी, सुलोचना और त्रिजठा जैसे नारी- 
प्रतिनिधि भी आये। सक्षेपमे, सपूर्ण राज्यका तथाकथित प्रतिनिधि-बलू 
सभामे एकत्र हुआ। रावणने स्वय ही उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा 
४ भेरे प्रजाजनो, लकाकी प्रतिष्ठाका ज्वलत प्रइ्न आप लोगोके सामने 
में प्रस्तुत करता हु। मुझे आशा ही नही परन्तु पूर्ण विश्वास है -कि 
रामके साथ लडे जानेवाले युद्धा आप सब समर्थन करेगे। आप सब 
जानते हूँ कि मेने इसके पहले ही रामकी पत्नीको पूरा पूरा मौका 
दिया है। रामने बहन शुूर्पणखाका अपमान किया, इसका मजा तो 
उसे चखाना ही होगा।” दात कटकटाते हुए वह आगे बोला 

“ में आप सबके साथ शपथ खाकर कहता हु कि इन हाथोसे 
मे राम और लक्ष्मणका वध करूगा और सीताको अपने अत पुरकी 
वासिनी वनाऊगा। ” 
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तालियावी गडगडाहटस समभास्यल गूज उठा। एक सता स्थत्रोद 
नाते ही नहीं विन्तु सवसत्ताधारी राजावा अर्धागिनीके नात भा मा 
दरीक हृदय पर माना उयरता तल गिर ग्रया। सुटोचनारा मुह 
लज्जासे झुक गया। प्रिजटाकी भौंहें रापस पढ़ गइ। माल्यवतत्रा जासें 
धरती पर गठ गद। एसे वुछ सज्जन नर-नारियाव हृदय टखस भर 
गय। परतु रावणका विरायथ बरनवी नतिया हिस्मत कौन ठियाता ? 

जतमें विभीषणसे रहा नहीं गया। व सड हुए॥ रावणन टी 
आाखसे उनकी आर दखा परतु विभीषणन इसकी परवाह नहा वी। 

वे वाह सभाजनां जाप सव जानत हू कि म ब्यक्तिगत 
रुपमें राजाबा एवं छोटा भाई हु) मत्रीक नाते म रायका एक अग 
हूं और नागरिक नात लकावासी प्रजाजन हू। शुस प्रश्नक उत्तर पर 
केवल लकावा हां नहीं परतु जगतवी मानव जातिका भविष्य निभर 
करता है-- ऐसा मुझ छगता है। इसलिए म श्स अत्यात गभार बाने 
मानता हू्‌। सामाय मानवता आर अजय क्तव्याके बीच गभा विराघ 
नहीं हो सक्‍ता। विराधाभास अवश्य हो सकता है। इस विपयमें 
मुझ एसा विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। एसे विराधाभासमें 
सत्य ही हमारा एकमात्र आथय हांगा चाहिये। सत्यक्रा आाथय 
ऊेने पर रस सम्बधमें गहरा विघार करनस मुझ ऐसा लगा है कि हमार 
ऊका नरेत्र वहन शूपणखाकी ग्रलत उत्तेजनाके शिकार वन गय हू। 
वहन शूपणखाके साथ यदि वास्तव अयाय हुआ हो ता भा जयाय 
को मिटानेवा उपाय “यायवत्ति है। छका नरत्र एक महान सतीकों 
साथुवण द्वारा भुलावेमें डालकर और अपने मायाजाल्में फ्साकर 
राम उदमणका अनुपस्थितिमें लका उठा छाय हू। म मानता हू कि 
हमारे राजान साधुवंश पर छोगाकी जा श्रद्धा है उसका टुल्पयाग 
क्या है। इसका हमें कठोर प्रायश्चित्त करना पडगा। जिनके ऋरणाम्मे 
प्रणाम करके पवित्र हाता चाहिय उन गगाके समान पवित साताजीके 
लिए भहाराजने अपने मनमें जो मल भर रखा है उसे पौल्स्य वुल्वे 
बताजके नाते ता उह घा हा डालना चाहिये। साथ ही उस महासतीके 
चरणामें दाकर हृदयस क्षमा-याचना करनी चात्यि। मरा यह स्पप्ट मत 
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है कि लकापतिको तुरन्त सीताजीसे क्षमा मागनी चाहिये और मान- 
सम्मानके साथ लकामे घुमाकर उन्हे रामके चरणोमें सौप देना चाहिये । 
इसमें जरा भी शका नहीं कि इतना करनेसे राम हमे क्षमा कर देगे। ” 

विभीषणके वचन सुनकर सारी सभा गभीर हो गई। कभी न 
सुने हुए बचन सुनकर वह शीतलताके- अमृतमें डूब गई। तन्रिजटा, 
माल्यवत, सुलोचना, मदोदरी तथा उनके जैसे अन्य अनेक नर-तारियोके 
हुदयोकी मूक सहानुभूति उसमें स्वभावत मिरलू गई। अनोखी वीरताका 
यह चित्र सभामे चमक उठा। लेकिन वह स्थायी न रहा। रावणका 
रोम रोम क्रोवसे सुडग उठा था। वह खडा हुआ। विभीपणके मुह पर 
लात मारकर वह बोला 

“ मू्ेे-शिरीमणि, और वाते तो जाने दे, लेकिन एक ज्येष्ठ 
अआताके रूपमें भी मेरे सम्मानकी तू रक्षा नही कर सका ? तुझे लाखो 
बार घिक्‍कार है! नमकहराम, तू इतना तो सोच कि तेरे मुहमे 
किसका नमक भरा है। न 

भानो कुछ हुआ ही न हो इस तरह रावणके पैरको सहलाकर 
विभीषण खडे हुए और बोले “ राज्यके एक नागरिकके नाते अपने 
कर्तव्यका और ज्येष्ठ अ्राताके सम्मानका पूरा विचार करके मेने यह 
वात कही है। सत्य और सदाचार हम सबके लिए आदरणीय है। 
जगतमे सत्यसे बडा कोई नहीं है। सत्य ही ईश्वर है। सत्यसे ही 
सारा विश्व चल रहा है। बडे भैया, में जिस लकाका ऋणी हु, उस 
रूकाका ऋण चुकानेका यह अमूल्य अवसर मुझे मिला है। मुझे इस 
सभासे यह कहने दीजिये कि लकाधीशको या आपमे से अनेक लोगोको 
मेरी वात आज ही समझमें नही आयेगी । फिर भी सत्य तो तीनो काल- 
में सत्य ही है। वैद्य होकर जो रोगीसे परहेजका पालन न कराये, वह 
रोगीका हितेच्छु नही बल्कि हितशत्रु है। मत्री होकर जो राज्य और 
प्रजा दोनोका भकछा न चेते, वह राज्यतत्रका बडेसे बडा घात्तक है। जो 
मनुष्य धर्मिष्ठ कहलाकर भी किसी भय या प्रलोभनके वश होकर सत्य 
था स्पष्ट वात कहनेका अवसर खोता है, वह सर्वताशको निमन्नण देता 
है। आप सब मुझे क्षमा करे। आपमे से कोई भी मेरी बात नही मानेगे, 
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क्याकि हमार यहा खुशामट्खारी और स्वार्थीपनके सिवा दूसरा कुछ 
चायद हा तिखाई देता है। यहा रहकर म इस स्थितिका मूक साक्षी 
नहीं वन सक्‍ता। 

इतना बाल्कर तुरात विभीषणन सभाका त्याग कर लिया। कुछ 
टरक' लिए रावणक॑ साथ सभाक॑ सार छोग निष्प्राण मूर्तियों जसे बठे 
रह्‌। समस्त सभा एक हा व्यक्तिके अभावर्म निस्तेज वन गई। सत्यको 
सस्याक्री परवाह नहीं होती। बेचार माल्यवत और त्रिजटा अत 
करणस विभीषणको प्रम करते थ परतु वे विभापणके साथ लकाका 
त्याग नहीं कर सके। दाना गुमसुम वनी हुई सभाके मूक साक्षां बने 
रह और विभीषणके भविष्यका चिता करत रहे। कुछ समयके लिए तो 
रावण भी विचारमें पड गया। परन्तु जहा भीतरका उपाटान कारण 
-+ मूल कारण -- न हा वहा बाहरा निर्ित्त क्तिन ही बलवान बया 
ने व उनस काई हूभ नहीं हाता। 


५९ 
विभीयणका लकात्याग 


विभीषणने बंवछ अपन हो बल पर छका छांडां थी। वह क्तिना 
महान और अनायास हुआ भगारथ त्याग था| उहांत घर छाटा स्वजन 
छाहट जमभूमि छाटा जौर बुदुम्वा जन भी छाट। एक दचत्टमें विभी 
पघणन सदस्वक्ा त्याग कर टिया। प्रमप्थ पावकना ज्वाछा ' इसाका 
नाम है। एक तिनकजा भा आधार मिट तब तक तरना कस साखा 
जा सकता है?े तरना साखनक ?िए एक वार तो डूयनका खतरा 
उठाना हा हागा। ससार-सागरमें तरना हां तो एक बार ता मनुष्यका 
स्वय हा लाविक और नौड़ा होता बनना होयगा। हलना बहनमें भी 
जब "मारी काया कापन छगता है ते दस व्यवहारमें उतारनेवाह 
विभाषारी क्या गति डुह होगा ? 


१ प्रमका सागर अग्निका ज्वाटा है। 
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विभीपणकी आखोसे आसुओकी धार वह रही थी। नगे पैरो 
और सादे वस्त्रोमे वे चले जा रहे थे। पीछे घूमकर वे लकाकी ओर 
देखते तक नहीं थे । लेकिन जन्मभूमिकी याद आये बिना कैसे रह सकती 
है ? 'जानकीजीका क्‍या होगा? बेचारे माल्यवत और त्रिजटा जेलके 
मेहमान बनेगे ! निरकुश जासनमे मानवता-प्रिय मनुप्योके लिए जेलके 
सिवा दूसरा कौनसा स्थान सान्त्वनाका हो सकता है? बेचारी लका- 
की प्रज: रावणके अतिगय अभिमानकी शिकार वन जायगी।' ऐसे 
अनेक विचारोमे लीन बने विभीषण आगे वढ रहे थे। सौभाग्यसे उन्हे 
एक सेवाभावी नाविक मिल गया, जिसने अपनी नौकामे बैठाकर उन्हें 
खाडी पार करा दी। ज्यो ही विभीषण नौकासे किनारे पर उतरे, 
त्यो ही रामचन्द्रजीकी महासेना उन्हे दिखाई दी। वह रामकी सेना 
है और जानकीको रावणके पजेसे छुडानेके लिए आई है, यह जानते 
ही परूमरमे उनका हृदय आनन्दसे उमड पडा। 

जिन रामके प्रति विभीषणका अपार आकर्षण था, जिनके दर्शन 
करनेके लिए वे वरसोसे तरस रहे थे, उन्ही रामसे प्रत्यक्ष मिलनेके इस 
प्रसगको विभीषण कैसे टाल सकते थे? राम॒के तम्बूके बारेमे पूछते 
पूछते वे आगे बढे । परन्तु सैनिक रामकी आज्ञाके बिना उन्हे आगे कंसे 
बढने देते ” विभीषणका परिचय पूछकर तुरन्त दो सैनिक रघुकुल- 
मणिसे पूछनेके लिए दौडे | उस बीच विभीषणको आदरसे योग्य आसन 
पर वैठाकर कुछ सैनिक पहरेदारके रूपमे उनके आसपास व्यवस्थित 
खडे हो गये। सैनिकोके आदर-सत्कार, सावधानी और विवेकपूर्ण व्यव- 
हारकी विभीषण पर गहरी छाप पडी। लेकिन मानव-सुरूभ थोडी 
कमजोरी भी उनके मनमें पैठी हे देव, तेरी कैसी करामात है? 
लका-नरेशका रूघु भ्रात्ता आज कहा और कंसी दशामे बैठा हे? ' 
उनके अन्तरसे एक गहरी सास निकली और आखे छल्छछा आई। 
लेकिन तुरन्त ही वे सचेत हो गये। “अरे जीव, तू क्यो इतना दुख 
मानता है ? सुख और दु ख, मान और अपमान ये तो एक ही सिक्‍केके 
दो पहलू है। जीवनकी यात्रामे ऐसी तरगे तो आती ही है। जो इच्हे 
अपना स्पर्श न करने दे वही सच्चा पथिक है ।* 
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एवं ओर विभीषणके समाचार पाते ही राम प्रसन्न हा गय 
माना ब्रिसी खाये हुए मित्रता पता रूम ग्रया हा। स्थूछ जगतमें 
मनुष्य परस्पर भिर्दे या न मिले एक्नदूसरेका नाम भी न जानते हां 
ता भी षया हुआ रे सूक्ष्म जगतम ता सजातीय आन्दोलन अगम्य रीनिस 
अपना काम बरत ही रहत ह। दूसरा आर विभीषणका नाम सुनत 
हा हनमान चिल्तातुर हो गये। वे जब लक गये थ तव एक विभी 
परत मटलके सामन ही आत्मीयताक्रा आनन्त अनुभव करके लोटे थ। 
उपिन विभीषण चाह जितना पवित्र हो तो भी भाई तो आखिर 
रादणका ही है न?े इस विचारस हनुमानवा मन उद्विंग्न हो गया। 
सुप्रीवकी हाक्मा पकरी हा गई। जरूर दाछमें कुछ काला है। जगद जसा 
लाइला सनिक मौन कस रहता ? वह तुरन्त रामक पास पहुंचा और 
उनके पावर पहडकर बोला स्वामी जाप तो भोछे ह। मनुष्यका 
विश्यास करनवाड़े ह। परन्तु हमें विभीषणवः आगमनमें हबुब पड़ 
यत्रता गधय आती है। 

पासमें खड़ ए*मणन समथन किया. हमार टन हेर तरहसे 
मांच गिरे हुए पूर गुट ह। सानका हेरिण बनाव्रर जमा धठ ही उलान 
आपता भुजविमें डाडा चा। मुप्र भा ठगा था और सांतामातावा भा 
माटमें आए टिया था। एसा है उन राशसार। विचित्र माया! छठपनस 
हा टमारे पाठ और ऋषिदुलक पीछ पड़ ट् वे अपविध्र छोग ह। 
लूपणला जगा सारियात्रा वे जापक शान प्रतिध तेपस्वाक पास 
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सब साथियोकी आखे आसुओसे भर गई। स्वय रामकी आखे भी 
गीली हो गई। लक्ष्मण तो फूट-फूटकर रोने छूगे। रामने उनकी 
ओर देखकर कहा “ नही, केवरू इतना ही करके छोटे भाईके नाते मेरे 
साथ नही रहा जा सकता। कट्टरसे कट्टर शन्रुदकमे भी मानवता होती 
है। दुप्ट्तापूर्ण वातावरणके बीच भी कही न कही ईश्वरीय अश रहता 
है। अविग्वास, अविश्वास और अविश्वास ऐसे पूर्वाग्रहसे प्रेरित वाता- 
वरणके वीच अविश्वाससे कैसे काम चलेगा? किसी भी जाति, समाज, 
राष्ट्र अथवा वर्गके पास सत्य या असत्यका एकाधिकार नही होता। 
यह वात सबको समझनी होगी । तुम वैसे तो वचपनसे सर्वेस्वका त्याग 
करके मेरे पीछे पीछे घूमते रहे हो । लेकिन यह वात तुम्हारी समझमे नही 
आई। इससे में अपना ही मुख्य दोष देखता हु। मेरे सगका किसीको 
रग न लगे तो में स्वय ही कच्चा हु, यह सत्य मुझे स्वीकार कर लेना 
चाहिये । ” 

सारा वातावरण कुछ ही देरमे बदल गया और आश्ापूर्ण वाणीमे 
रघुपति बोले “ भाइयो, आपकी श्रद्धाको में देख सकता हू । इसके पहले 
भी मेने उसे देखा है। लेकिन आपकी इस श्रद्धाके साथ मे बुद्धिका 
योग कर देता चाहता हु। पापी और पापके बीच भेद करके चलना 
ही हमारी सच्ची पूजी है। इसीमे हमारी और हमारे राष्ट्रकी विशेषता 
है। अभी तो विभीषण आये ही हे। अगर यहा आनेमे उनका कोई 
दुष्ट हेतु होगा, तो भी उनसे निवटनेमे हमे कितनी देर रण सकती है? 
मैरी आकाक्षा यही है कि आप सबसे वुद्धियुक्त श्रद्धा प्रकट हो। 
तभी मानव-ससार स्वर्ग वन सकता है । वर्ना अविश्वास, छल-कपट, अनीति 
और असत्यके नरकसे मनृष्य-जाति कभी भी वाहर नही निकल्‍ू सकेगी । ” 

सत्य सवकी समझसे आ गया, अपनी गलरूतियोका पदचात्ताप 
भी होने लगा। अपने आसपासके वातावरणको शुद्ध कर लेनेके बाद 
रामचन्द्रजीने हनुमानको आज्ञा दी . “जाओ, तुम ही सम्मानके साथ 
भाई विभीषणकों यहा ले आओ। ” 

देखते ही देखते विभीषण हनुमानके साथ आ पहुचे। तम्बूसे 
वाहर निकले रामके चरणो पर वे लोट गये। उनकी प्रत्येक क्रियामे 
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स्वाभाविक्‍ता तिखाई पडती थी। यह दृश्य देखकर बुछ क्षण पहल 
रामन जो उतार प्रकट क्यि च उनकी यथाथता सवके अत करणकों 
प्रत्यक्ष रूपमें स्पश करन लेगी। 

यह अनुभूत वचन क्तिना भव्य था. सयमें ईइवरवा जण है। 
सबका विश्वास कृशो। अपनकों पुद्ध बढाओं अधिक प्रशित्र बद्ाओं 
और आत्मशुद्धिक बल पर तथाकथित शत्र॒ुवे हृदयकों भी हिला दा। 
उसके भीतरके ईश्वरीय अगके दशन करनके रिए सटा तत्पर रहा।' 

जे 

फ्लाहार और जलपात्तवी विधि पूरी करनेके पश्चात राम और 
विभीषण एकान्तर्में बठे | लक्ष्मण अगंद और दूसरे छारे बड़े साथा अय 
कार्योमें लग थे। भकतराज हनुमान राम और विभीषणती बातचातमें 
काई बाहरी वाधा न पड इस प्रकार सावधानीस पहरा दे रह थ। 

विभीषण बोले मे और रावण दोना सग भाई हू पौल्स्त्य 
बुल्बे समान वरज ह तो भी हम दोनाबे स्वभाव मिलते नशा थ। 
वर्षों तक यह स्थिति बनी रही। जानसीजीके अपहरणके वाद और 
उनके लकामें जानके वाद रावणका अयाय मेर जसाके लिए असह्म 
हा उठा। क्तिनी ही रातें मन मनोमयनमें बिताइ। क्तिना ही 
बार मन जासू बहाये। रावणस अपने मतकी वात कहे या न कहूँ 
यही विचार जनक बार मनेमें उठता रहा। अन्तमें मौका मिल गया। 
कसी अबव्यक्त हा्जितने एक जोरका धक्का छंगाया। मन वड़ भाईक 
सामन भरी सभामें अपना अतर खोलकर रख टिया। उसव॑ फ्लस्वरूप 
मुझे छूका छोडता पडी। 

कुछ क्षण स्ककर विभीषण फिर वहन लगे. अपनी जमभूमि 
को छोटना अयाय दूर करनका स्थायी उपाय नही है। यह ठीक है कि 
कुछ परिस्थितियोमें स्थान छाटलका भय दिखानमे प्रमाका हृदय द्रवित 
हा जाता है। जिस रायतत्वा मुस्य सचाल्क प्रजाके साथ हातिक 
प्रमस ओतप्रात हो जाता है उसमें एसा उपाय वुछ परिस्थितियामें 
अमरकारक सिद्ध होता है। किन सामाय परिस्थितियामें स्थान छाटनकी 
राति अस्रकारक नहां होती। क्‍्भा कभी रायतत्रके निरकुण च्ासक 
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पर कुछ इसने-गिने व्यक्तियोका नैतिक दवाव अंकुशका कार करता 
है। किन्तु यदि ऐसे व्यक्ति समय रहते कोई स्पष्ट वात ने कहें या 
स्थान छोडकर अन्‍्यत्रे चले जाय, तो निरकुश शासककों मतमानी 
क्रनेकी पूरी छूट मिल जानेका भी भय रहता है। इसके फलस्वरूप 
राज्य और प्रजा दोनोकी हार्नि होती हैं। ध 

कुछ देर राघवके चेहरेकी ओर एकटक देखकर विभीषणने अपनी 
बात आगे वढाई हैं रावव, जहा अन्यायके मूक साक्षी वननें जैसी 
दशा हो उस राज्यमें कैसे रहा जाय ? घ 

“४ (चैभीपणजी, जब राज्यकी समस्त प्रजा अन्याय सहते सहते 
उसकी आदी वन जाती हैं, तव आपने बताया वैसा होता जरूर है । 
परल्तु स्यायत्रिय मनुष्यसे अन्याय सहन ने हो सके तब उसे प्रजाकी 
सोयी हुई न्यायत्रिय आत्माको जगानेके लिए अधिक असरकारक कस 
उठाने चाहिये। 

४ दे असरकारक कदम कौनसे हे? ” जिज्रासासे पूछकर विभीषण 
रामके उत्तरकी प्रतीक्षा करने लगें। 

राम - ' जब वाणी व्यर्थ हो जाती है तव अनशनका साधन गहरा 
असर उत्पन्न करता है। हमारे इस महान देशमे ऐसी स्थिति खडी होने 
पर हमारे कुछ ऋषि-मुनियों तथा पूबंजोने स्वेच्छासे उत्साहपूर्वक देहदान 
किया है। आप ऐसा न मानिये कि किसी विरले व्यक्तिके वलिदानका 
विजञाल मानवन्समूहो पर कोई असर नहीं होता। सख्याके बडे जोंडकी 
अपेक्षा गुणोकी अल्प सल्या सदा ही अधिक प्रभावगाली सिद्ध हुई है 
और. सिद्ध होनेवाली है। 

४ आपका कथन यथार्थे है। मेरे अकेलेके लकात्यागसे ही सपूर्ण 
सभा पर असर पडता दिखाई दिया; परन्दु मुझें लगता है कि वह असर 
स्थायी नहीं रहा होगा। यदि वह असर स्थायी सिद्ध न हुआ हो, तो 
मेरे आश्रयमें और मेरी सहायतासे उन्नतिकी दिद्यामें आगे वढनेवाले 
लोगोके कार्यकी प्रगतिको रोकनेमें रावण जरा भी सकोच नहीं करेगा । 
मझे तो अब यह भी लगने लगा है कि निर्देय रावण सीतामाताको भी 


| 


अधिक कष्ट देगा । यहा न आकर मैने लकामें ही अपना वलिदान 
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या होगा तो अधित अच्छा होयोी। मेरे मतियाग शरगरा आामा 
गाता या गहाँ इसमें मगर झरा है। परलु मर बंिएविग ऐशार 
तरा सर-नारियोर शाग सृस्यया भय और उसमे झत्पार हाशोरी 
घारा अपाप दूर ह] इगया कहते बड़ विभाभाईर मझुगी पर 
पालापरा भाव उभर आधया। 

रघूधोतित कद. आन सेटपताों वहघास टिया पता जारी 
4 उलिशनागी उटपट अभिष्ठापों और सतयगा शशा --म दाना गुण 
पर्में “रस जा सर! 8॥ ये होता गुण मनायमें क और सूगनलूतरा 
गे व हों ता भा उसया मास घर सर है। 

विभाषण मरा अला ररण बंयछ जापरा याम् खुज़र हा 
प्रा और आपपि रहता था। आजब इस प्ररपा सपर्स मर सता 
ए सल्ताप मिटा है। मरी आत्मा आह्वान्य आध्रा। एै। गई है। भय 

जापक पाग रहना चारता हूै। मुझ पर छतारा जो कण है उससे 
फऋण हर िए हू अएएश रएए रहरा८ रण्यणरा जिरशुग गशाम 
शना चाहता हू। 

/ आपवो साथ रगानमें मुझ बाई आपत्ति पहा है। इसने विपरीत 
पषव' छमें एबं और श्रष्ठ सिन्रता साथ मिलनसे मुश वड़ा आते” 
पगा। परन्तु आज से जिन परिस्थितियार्म रहता हू उनमें मर मह 
तब्य हा जाता है कि आपका मरे साथ ररानवे' प्रश्त पर मे अपन 
च साथियावी समति प्राप्त कर हू। इसमें कोई स्रेह नहा हि 
हू समति अवय ही मिल जायगी। दूसरी बात यह जि मे अमी भा 
गवणके साथ हिंसत सुद्धशों टालनवी आया रखता हू। परतु माल 
पैजिय वि एसा युद्ध अनिवाय हो जाय तो उस समय सहारप अर 
सत्र हाथमें लेकर अपने भाइया और भवीजाजे विरुद्ध लडनमें आपका 
नर आधात नही पहुचगा? ” 

शामचद्के य वचन सुनत ही विभीषण एवक्एएव बोल उठ 

नहीं जरा भी आघात नहीं पहुचेगा। आपात वयों पहुचना 
गहिय ? म इस बातकों भलीभाति समझता हू कि सत्य और “याववे 
समक्ष सारे माते रिश्ते नगण्य ह। सत्य और यायकी अग्नि-परीक्षा 
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कभी कभी वहुत कठिन होती है। अपने प्राणोकी आहुति देनेकी अपेक्षा 
अपने सगे-सम्बन्धियोके प्राण छेनेका कारण बनना जगतकी दृष्टिसे 
परहिंसा हो सकती है, परच्तु न्‍्यायप्रिय और सत्यप्रिय मनुष्यकों वह 
स्वेच्छासे किये जानेवाले प्राणत्यागकी अपेक्षा अधिक भयकर आत्म- 
हिसा लगती है। लेकिन जहा ऐसा करना अनिवार्य हो वहा तो उसमें 
सम्मिलित होना ही पडेगा।” 

“ छोग आपको देशद्रोही अथवा कुटुब-द्रोही कहेंगे तब? ” 

रामचन्द्रका यह वाक्य सुनकर विभीषण बोले * ” देशहितके लिए 
तो मेरे जीवनका एक एक क्षण बीता है, इसलिए लोगोकी ऐसी टीकाका 
मुझ पर कोई प्रभाव नही पडेगा। कुटुम्ब-द्रोहती शकाका समाधान भी 
मुझे मिल गया है। वैसे आपके जैसे पुरुष भी कहा लोगोकी टीका- 
से बचे हे? यह देखकर मुझे रूगता है कि लोगोकी उलटी-सीधी या 
झूठी दीकाओसे भी सत्य-शोधकको कुछ न कुछ सीखनेको मिलता है, 
और श्रद्धेय व्यक्तिका आश्रय मिल जानेके पश्चात्‌ भी अतिम बल तो 
मनुष्य स्वय ही होता है। 

इस प्रकार लकाकी, राजा रावणकी, लकाके राज्यतत्रकी, स्वय 
अपनी और अन्य कुछ छकावासियोकी व्यक्तिगत बातचीत पूरी करके 
दोनो उठे तब तक रामके सारे साथी तम्बूके पास आ पहुचे थे। रामने 
सबका स्वागत किया तथा विभीषणको उनके बीच सम्मानपूर्वक बैठाया । 
सबमें सहज भावसे आत्मीयता स्थापित हो गई और आगे क्‍या कदम 
उठाये जाय इसका विचार करनेमे सव एकरूप होकर लरूग गये। 

रामचन्द्र और विभीपणकी चर्चा आगे वढी। विभीषणने कहा . 
“ हे राघव, लकाके मानसको अथसे इति तक समझकर अतिम सारके 
रूपमे इतना में आपसे कह देता हू कि राम और रावणका युद्ध त्रिकाल- 
में भी किसीसे रोका नही जा सकता। और रावणकी तो आपसे क्या 
वात कहू ? रावण जब कभी बोलता है तव गरजकर यही कहता 
है कि वे तापस लकामे आये कि में उन्हें कच्चे चवा जाऊगा। आप 
दोनो भाइयोको वह तायसके रूपमें ही जानता है।” कहते कहते 
विभीषणके मुख पर निरागा और कुछ घवराहटकी रेखायें उभर आईं। 
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लेल्नका मुद्रा्में पडे हुए रामचद्धवा चरीर थोडा ऊचा हां गया। 
भातुस्तासे उहाने पूछा विभीपणजा क्‍या लछकाकी सारी प्रजा 
युद्ध चाहती है? हनुमानसे तो मुझे मालूम हुआ है कि हकाका शोक्मत 
युद्धक विरुद्ध है। सोताजीके अपहरणके वाद जसी व्यथा आपका हुई, 
बसी ही दूसराक़ों भा हुई और हांती रही है ऐसा मरे जाननमें आया 
है। आपका इस विपयमें क्या अनुमव है? 

एक दृष्टिमे आपकी बात सच है। लकाकी प्रजा राजा रावणके 
एम अनक कृदृत्यांसे पूरी तरह जस्त हो उठी है। फिर भी जब युद्धके 
विपयमें प्रजाक्‍्ाा मत पूछा गया तव खुले रूपमें केवल मेरा हा मत 
युद्धेके विरद्ध रहा। और लगभग सारा ही सभाने मेरे मतक्ी हसा 
उडाई। ऐसी है #क्ाकी प्रजा और उसकी मनोदशा! ” 
जिस राज्यमें राजाबी निरकुत्च सता होती है उस रायमें 

प्रजाबी यही दया होती है !-- यह कहने कहते सुग्रीवते अपना पुराना 
अनुभव सुनाया। अभितनयक्री बाणाें उद्दोते यह भी सुका लिया कि 
बाल्की तरह रावणका भी सहार करना होगा, द्वसरा बार्द माग 
ही नहीं है। एसी वात जब॑ कभी उठती तब वीर लढ्षमण उसतरा 
समर्यत वर टिया करते थ। वीर अगठ भी छा देखतेकों आतुर था। 
रघुतुल मणि रामके' मनतमें विचारोक्रा मयत चल रहा था प्रीच 
बीचमें व चर्चाक्ी बातामें भी रस ले रहे थे। कवल हनुमानजा ही 
विशप मौन थे। उनका रस केवल राम चरणाकी संवाममं हो था। 

देखे ही देसत सथ्या बीत गई। आकाणमें रजनीनाथ चद्र 
अपनी सोटरों कटाअंसिे चमकत टगे। पणहुटाओे बाहर थाली दूरक 
महानमें सनित्यां प्रशतिका हामाका रमप्रान कर र” थे। बुछ सनिक 
तो राम और उत सायियकि वाव चल रही अतिम मंत्रणा क्या 
झूप सा इस वारेमें भविध्यन्वाधा मा करने लगे थ। इतनमें छशमणपों 
एराए काटा बादल टिखाइ पहा। छन्‍्मण मटा एसा बातह्ा ग॒ंप्त 
कस रख पावरे व वाट पढ़ भा वह बाल. तो 
देशियें! अर गिजटा भा चमकक्‍्त रा 
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हसते हसते विभीषण बोले “वीर पुरुष, आपकी बात ठीक है। 
लेकिन घवराइये नहीं। वह तो विना जरूका वादल और विता 
“आवाजकी बिजली है। वे दोनो हमारे युद्धकार्यममे वाधा नहीं डाल 
सकते । ” कुछ क्षण रुककर बातकों स्पष्ट करते हुए विभीषणने आगे 
कहा “हम नीचे स्थान पर है। इसलिए ऊची दिखाई देनेवाली रूका 
(चन्द्रविम्व इस ओर झुका हुआ होनेके कारण) काले वादलूकी तरह 
मालूम होती है। और विजलीकी तरह चमकनेवाला राजा रावणका 
राज-महरू है।” 
मत्रणा रातमें देर तक चलती रही। उसमें अधिकसे अधिक 
गभीरता भी आ जाती थी और हास्य-विनोदकी भी रेलपेल हो जाती 
थी। चर्चामे अनेक रस आते और चले जाते थे। वीररसकी प्रधानता 
रही, परन्तु जान्तरस भी अपनी झाकी कराये बिना नही रहता था। 
समय समय पर करुण रस भी उत्पन्न होता रहता था। चर्चाके अतमें सव 
छोग इस बात पर एकमत हो गये कि अभी भी युद्धको रोकनेका 
एक अतिम प्रयत्त कर लिया जाय। किसी कुशल राजदूतको रावणके 
पास भेजा जाय और उसे इस बातकी स्पष्ट कल्पना करा दी जाय 
कि जानकीजीको लौटा देनेसे ही आज तकके सारे विरोध खतम हो 
जायगे, यद्यपि सबको यह भी लगा कि हमारे इस प्रयत्नका अर्थ 
रावण तो हमारी निर्वताके रूपमें ही करेगा। परन्तु राम सदा 
समझौता करनेमे विश्वास रखते थे। उनके मनमे यह वात जम गई 
थी कि यदि अपनी शक्तिमें हमारा विश्वास हो और सदाका ओजस्वी 
सिद्ध हो चुका हमारा व्यवहार हो, तो फिर हमें इस ऊहापोहमे नही 
पडना चाहिये कि दूसरे हमारे वारेमे निर्वेताकी कल्पना करेंगे। वीर 
अगदको राजदूत बनाकर भेजनेका निर्णय किया गया। इसके दो कारण 
थे: (१) अगद किसी भी राजसभामें प्रभावशाली सधिवार्ता करनेमे 
कुशल थे। (२) वे वालिके पुत्र थे। उन्हें व्यक्तिगत रूपमे दो प्रकारके 
अनुभवोका छाभ प्राप्त हुआ था। उन्होने रामचन्द्रकी अपार नैतिक 
शक्तिका दर्शन किया था। साथ ही, इसके पूर्व अनेक वार रावणका 
सामता उनके पिताके साथ हो चुका था और उसमें रावण पराजित 
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हुआ था। इससे किक्तव्यमूट बसी हुई छशाया प्रजा घाटे ता जपन 
क्तयबे' प्रति सजग बत सत्ती थी और रावरणकाो रामरा जसीम 
शक्तिका भान हो सकता था। 


० 
अगदकी सधिवार्ता 


मदोदरी मने तुमस हजार वार कहा है कि तुम्हारी पतिभक्ति 
सच्ची है परतु राजकाजकी वातें तुम्हारी समयर्में नहीं था सदती। 
मरने दृढ़ निश्चय वर ल्यि। है कि जीते-जी भ रामपत्नी सांतावा मुक्त 
बरनेके लिए कभी तयार नहीं होऊुगा। इसके लिए म और उतावी 
समस्त प्रजा युद्धी चुनौता स्वीकार करन तथा बड़से बट सक्‍ट 
उठानेको तयार हू। एक विभीपणके छलका छोडकर चले जानम या 
तुम्हारे जस्ती एक भीली नारीके नाराज होनेसे क्या म राज्यके स्वीजहृत 
निणय्राकों छोड दू ? नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। / 
इतना कहते कहते रावणन दात कटकटा कर अपना एक पर 
जमीतसे उठाकर फिर जमीन पर जोरसे पछाडा। उसके भीषण प्रहारसे 
सारी धरती काप उठी। फिर भी मदोदरी भयभीत नहीं हई। वह 
वाली 
लरूकके राज्यतनर्में यदि स्‍त्री और पुरुष दोनों हां प्रताजन 
माने जाते हां तो हम स्त्रियांडां यह आवाज स्पष्ट है कि लकाकी 
नारिया रामपत्नी सीताजीके समान एक आदश सनारीका अपहरण 
अपमान जौर कध्ट नहा देख सकती । बेशक आज हमारा जावाज 
रुध गई है। एसे दुष्डवत्योके प्रति मनमें चिढ रहते हुए भी हम उसे 
व्यवस्थित और सामुदायिक रूपमें प्रकट नही कर सकक्‍ती। यह मान 
सि+ गुलामी हमारी जातिदे लिए लज्जाकी बात है। परन्तु गया कर? 
आजेत्री आज यह हावित हममें उत्पन नहीं हो सक्ती। इसीलिए 
आपकी अडॉगिनीके रुपर्मे मरा दावा छकाके एक प्रमुख शासकते 


अंगदकी संधिवार्ता रभश५ 


रूपमे राजा रावणके सामने नम्नतासे प्रस्तुत करके में सनन्‍्तोप कर 
लेती हु। आप यदि व्यवस्थित राज्य-सविधानमें विश्वास रखते हो, तो 
मेरा यह दावा आपको सुनना चाहिये। में गदी राजनीतिकी बाते भले 
न समझ सकू, सभव है में अपने भोलेपनके कारण ऐसी राजनीतिका 
खिलौना भी वन जाऊ। परन्तु ऐसे दाव-पेच या छलरू-कपटका शिकार 
वननेमे मुझे हीनताका अनुभव नहीं होता; हीनताका अनुभव मुझे 
इस बातसे होता है कि लकाके राजाकी पटरानी मानी जाने पर भी 
में इतनी सीधी-सादी वात भी आपके गले नहीं उतार सकती। मेरा 
अपने ईइ्वरसे बार वार यह पूछनेका मत होता है कि क्‍या इस 
जगतसे सत्यका सर्वधा लोप हो गया है? परन्तु नही, मेरा अन्त करण 
इस वातकों स्वीकार नहीं करता कि सत्यका इस जगतसे स्वेथा 
लोप हो गया है। तो फिर प्रइन यह उठता है कि विनय और नम्नताको 
त्यागकर भी सत्य वात आपको क्यो न सुनाई जाय ? महाराज, 
मुझे क्षमा कीजिये। मुझे आपकी राजनीति प्रजाके अधीन नही लूगती, 
आपको सूझनेवाले सत्यके अधीन भी नहीं मालूम होती, आपकी यह 
राजनीति मुझे केवल आपके वासना-शरीरमे भडके हुए शैतानके अधीन 
बनी मारूम होती है। महापुरुपोके कथनानुसार आज आपके जीवन- 
में विनाश-काले विपरीत-बुद्धि.” वाली उक्ति चरितार्थ हो रही 
है। आप याद रखें कि काल (मृत्यु) किसीको हाथमे लूकडी लछेकर नही 
भारता। सिद्धान्तके पाहनके लिए जो नर या नारी कालका ग्रास 
बनती है, वह महा भाग्यशाली है। परन्तु आप आज भिथ्याभिमान 
और अवमसे अधम वासनाके दास बनकर कालके मुखमे अपनी आहुति 
देनेंको तत्पर हुए हे। हें स्वामी, हे नाथ, आपकी पत्नीके नाते आपके 
इस कार्यसे मुझे अपार दुख होता है। छकाकी एक नागरिक होनेके 
नाते मुझे वडा क्रोध आता है, परन्तु राजाकी पटरानीके नाते तो 
गहरा आघात ही रूगता है। इस दावानलकी साक्षी वनानेकी अपेक्षा 
भगवान मेरे प्राण ले ले तो बड़ा अच्छा हो।” 

महारानी मंदोदरीके एक एक वचनसे हृदयकी आग और व्यथा 
ठपकती थी। परन्तु इसका भी रावणके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं 
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पड़ा। इसके विपरीत उसके राम रामस चौषती उालायें फूटव छगा। 
उसका मुझ राक्षयरी मुद्रातरी परावराष्छावों पटरच मया। इतनमें एक 
राज सवक महरलमें आया और राजा रावणक) प्रणाम बरक बाला 
लक्षाधिराज पधारियें विलम्व ने बीजिये। रामवा वाई दूत 

हमारा राजघानीर्मे आ पहुंचा है। यह आपस मिलना चाहता है। 
किसी भी प्रकार युंद्धका ठालनकी रामरी आतुश्ता वह आपने समर 
प्रकट करना चाहता है। 

सवकवी वात सुनकर रावणने अट्टृहास किया माना मटाटरीका 
बाताका उपहास वर रहा हो। सेवकसे कहा जा राम उस 
दृतका बढठा। मे अभी आता हूं। वह तापस राम यड़से डरता है और 
सीताको वापस ल्‍तवे लिए दौड़ा आया है! आ हा 
हा. मूर्खोका शिरामणि! ! 

मठाघतावी उमत वाणी मुहसे निक्ारएत निकालते रावण मद्या 
गारमें घुस गया ! एस अवसर पर उसे मदिरा और वारागनाके नृत्य 
ये सित्रा और सुझ भा क्‍या सकता थार 

क्र 

जगतने जसे ही रावणवी सभामें प्रवेश किया वस ही सारी सभा 
खड़ी हो गई। पता नही क्सि कारणसे परात्रु रावणसे भी सिंहासन पर 
बढठां नदी गया। एक क्षणके लिए उठकर वह तुरात बठ गया यद्यपि 
बठनव' साथ ही उसे लगा कि बहुत बुरा हुआ। शत्रुके इस छांटते 
दूतक्ो मेरी सभाने इतना मद्धत्व क्यो या? म स्वयं भी एकाएव 
कैसे खा हो गया? उसे इसका पता ही नहां चला कि उसका धोर 
अहकार इस क्ियामें गटकर कहा बह गया! इसीलिए कविने वहा 
है 'क्रियासिद्धि सत्व भवति महता सोपकरण। 

जगटवा यह स्वाभाविक प्रभाव रावणसे सहा नहीं गया। उसका 
मन आयेशसे भर गया। अगद रावणवकी इन सारी चेप्टाओकों मुस 
कराते १ए देखते रहे। वे वोटे. लकाराज सबसे पहले तो म आपस 
थोडी -यवितिगत बात करना चाहता हू । आप मुझ एक्य तमें वात करनेका 
अवसर देंगे ता मे आपका बडा कृतत हूगा !  अहकारी रावणने कहा 
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“४ आप राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाली बाते करने आये है, इसलिए में 
चाहता ह कि उस विषयमे जो व्यक्तिगत वात मुझसे करनी हो वह भी 
आप भरी सभामे ही कहेँ। फिर भी यदि आप मेरे साथ एकान्तमे बात 
करना चाहे, तो में एकान्तमे वात करूगा। लेकिन में चाहता हु कि 
बातचीतके समय मेरे मासा मारीच भी मेरे साथ रहे।” 

“४ आप यदि चाहते हे कि सभाके सामने ही में अपनी बात कहू, 
तो मुझे इसमे कोई आपत्ति नहीं है।” ऐसा कहकर अग्रदने अपनी 
सधिवार्ता आरभ की। 

४ झहाराज, क्या आप यह स्वीकार करते है कि आपने सीताजीका 
हरण किया है? ” 

“हा, हा, मेने सीताका हरण किया है। आपको इस बारेमे क्या 
कहना है? ” इस प्रकार बोलते बोलते रावणका क्रोध भडक उठा। 

अगद शातिसे बोले * “लरूकानरेण, गात रहिये, शात रहिये। में 
आपके एक मित्रके नाते आपसे विनती करने आया हू। आप पवित्र 
पौलस्त्य कुलके वशज हे। ब्रह्मा और महादेवके आप परम भक्त हें। 
भव्तिके लिए आप अपने भस्तक काटकर शकरके चरणोमे रखते भी नही 
हिचकिचाये | इन्द्रको भी आपने अपने तपसे वशमे कर लिया है। आप 
इतने महान हे। फिर भी आपने सीताजीके समान जगदुवन्य माताका 
अपहरण करनलेका मार्ग अपनाया और वह भी साधुके वेशमे आपने 
उन्हे धोखा दिया मुझे लूगा है कि मामा मारीच और (उनके भानजे) 
आप दोनों ही अपना मार्ग भूल गये है । अभी भी बाजी आपके 
हाथमे है। रघुकुल-भूषण राम अत्यन्त उदार हे। वे पतितोका उद्धार 
करनेवाले हे। पथ भूले हुओके पथ-प्रदर्शक हे । यदि आप जानकीजीको 
स्वाभिमान और सम्मानपूर्वक उन्हें सौप दे, तो वे क्षमा करनेको तैयार 
है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वयं अपने कल्याणके लिए भी आप 
यह सच्चा मार्ग ग्रहण करें।” है 

रावणसे सहा न गया। सिंहासनसे खडे होकर उसने पथ्वी पर 
जोरसे पर पटका। सारी पृथ्वी डोल उठी। सभामे घवराहट मच गई | 
रावण गरजा “ वन्दर जैसे मर्ख लोग द्त वनकर चले आये है और 
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मरे उपदणणव बन रह हू! समामें सं आवाज उठी आधा वाजिय, 
महारा। | भरी सभामें आपया अपमान बरनवालयी हम जाभ राच 
झेंग। समाजनाके ये रब्ल सुनवार रायण प्रसप्त हा गया। मूछा पर 
ताव देकर उसने कहा नहीं समभाजना वसा भी हा, वह दूत बनतर 
आया है। दूतवा दण्ट देनस हमार रायतत्रत्ी निटा होगा उसती 
प्रतिप्शावो ब्टव' छगगा।! 

जब वार अगद वाल उठ थाह महाराज धासा टैयर जग 
दस्वाकों उठा लानेमें जिस राज्यतत्रवी प्रतिष्ठावों बटक नहीं लगा 
वह एक दूतवा दणए्ट देनमें लज्जित हा यह रावया असगत बात है। 
राजा रावण आप रायतत्रवे माम पर अथवा राजनीतिके नाम पर 
ल्‍ूकाती भाली भाली प्रजाका भुलावमें डालनका दभ छाष्ट दाजिय। 
मे इस सभाका चुनौती देता हू कि मुठ ता क्या लक्िन मेरे दस परवो 
भी यरटिं काई यहास डिंगां द ता म जीवन भर उसका दास बनकर 
रहूंगा । भर सामने दूतका नाम छेकर कोई वल्वान योद्धा अपनी 
बोरताका न छिपावे 

अगदकी इस चुनौतीसे सारा सभा स्तथ हा गई। बुछ क्षण 
पश्चात्‌ एकमात्र इद्जित मेघनाद गवस खडा हुआ। परन्तु जम ही 
वह अगरदवे' पास आया उनके छोट पहाडके समान प्रावकों दखकर 
वह काप उठा। दूसराकी तो कोई विसात ही नहीं थी। रावण भी 
रामके दूतकी ऐसी 'क्तिकों देखकर आइचयचक्ति हो गया । उसन 
अगदसे पूछा. जापका माम बया है?! 

मेरा नाम अगद है। म वालिका पुत्र हु और रामके चरणामें 

समर्पित हो चुवा हूं। 

अंगदके परिचयर्मे बालिका नाम सुनते ही रावण काप उठा। वह 
बोल पडा क्‍या आप सचमुच वालिके पुत्र ह? वालिजी कहा ह ? ” 

मेरे पिताजी रामचद्के पवित्र हाथासे रणमें मारे गये ह। मरते 

भरत वे मुझे रामके चरणामें सौंप गय ह। अवसर देखकर जमतने 
आग कटा और इन दोनां अधिकाराके आधार पर म सघिवार्ता 
करनवाले दूतके रूपमें जापके समक्ष उपस्थित हुआ हू। ! 


अंगदकी संधिवार्ता २१९ 


लकाके नागरिकोंको हनुमानजीकी शवितिका परिचय मिल चुका 
था। वालिपुत्रकी वात सुनकर लकामे खलूवछी मच गई। सब मनमे 
कह रहे थे कि अब जल्दीसे जल्दी रकाका राजा अपनी गलती सुधार 
ले तो बहुत अच्छा। परन्तु कठोर और स्पष्ट सत्यको सुननेके लिए 
कोई तैयार नही था। 

डरते डरते भी उद्धत रावणने कहा “ आप रामके दूत बनकर 
सधिवार्ता करने आये यह तो ठीक है। परन्तु रामपत्नीको लौटानेकी 
वातको छोडकर दूसरी कोई वात करनी हो तो आप कीजिये। दूसरा 
सव-कुछ करनेकों में तैयार हु) मेरा सिर यदि चाहिये तो सिर भी 
में दे दूगा।” 

“बस कीजिये, राजन्‌ ! अब मेरी सहन-शक्तिकी सीमा आ गई 
है। जगज्जननीको शठतासे उठा लाने पर भी आपको दुख नहीं 
होता, दुख प्रगट करनेके बदले आप सीताजीके अपहरणकों गौरवकी 
वस्तु समझ रहे हैं। है न ऐसा ही ? और वर्तमान जगतके सर्वेश्रेष्ठ वीर 
रामचन्द्रकी अपार उदारताका आदर करना तो दूर रहा, आपको 
अभी भी उनका मजाक सूझता है। जिस सधिवार्तामे जानकीजीको 
सम्मानके साथ छौटानेकी बातका स्थान नही हे, वह वार्ता निस्सार है। 
अब में यह समझ गया हु कि आप युद्धेके लिए बहुत उत्सुक है। तो 
आप अपनी यह उत्सुकता पूरी कर सकते हें। लेकिन युद्ध न॑ चाहने- 
वाली आपकी इस बेचारी प्रजाका क्‍या होगा ? खैर, जो प्रजा आपके 
जैसे सर्वसत्ताधारियोके विरुद्ध सिर न उठा सके, उस प्रजाको ऐसी 
शवित प्राप्त करने तक इस तरहकी मृसीव्ते भोगनी ही पडेगी। अच्छा 
तो प्रणाम । में अब जाता हु। मुझे दुख है कि आपका और मेरा 
इतना समय व्यर्थ नष्द हुआ। फिर भी इतना सन्‍्तोप मुझे जरूर है 
कि भावी जगत यह वात नहीं कह सकेगा कि रामचन्द्रजीने राजा 
रावणको समझकर अपनी गरूती सुधारनेका अवसर नही दिया। और 
यदि इतनी वात भी भविप्यकी पीढियोके ध्यानमें रहे, तो मुझे, मेरे 
साथियोकी तथा परम पूज्य राघवको पूरा सन्‍्तोष होगा।” 


२३० अभिनव रामायण 


लेकर भछे न मारे, परन्तु जब भनुष्यका धम, वकू बुद्धि और विचार 
अष्ट हो जाय तब समझ लेना चाहिये कि कालका प्रहार हीनवाला 
है। आपके बारेमें भी मुझे यह स्पष्ट दिखाई देन लगा है। वर्ना सूयक 
प्रकाशका तरह स्पष्ट बातमें आप उलटा रुख क्सिलिए जपनातै ? 
परमात्मासे मेरी अतिम प्राथना है कि हे भगवान, हम सब भल हा 
नष्ट हो जाय परन्तु मृत्यके समय भी मेरे पतिदेवकी इतनी सहायता 
तू अवश्य करना कि ये अत-समयमें तेरा नाम लेकर श्राण छोडें। * 

इतना वहनेके वाद मन्दोदरी चुप हो गई। उसका दोना जासें 


आसुओसे छलक रहीं थी। उसके आसू पाछनवाले वर-कक्‍्मल रावणस 
कह रहे थे “जाग जाग नर जाग रे! 


प्‌ 
तीन भाई 
आखें मछते बड़ भाई कुमक्णवे पास पहुचकर रावण बाला 
बड़ भया आप जानते ह कि लकाबे आसपास महायुद्धेके नंगा” वज 
रहे ह?! 

रावण तुम जानते हो कि मेरा स्वमाव हा बुछ एसा है वि 
भय और काम वासना पर मेरा जितना नियत्रण है उतना जाहार 
और निद्रा पर नहीं है। मेरी जठराग्नि सटा तंज रहती है और 
मस्तिप्श सता जंड बना रहता है। मरी नींद इन नगाडोबे' कारण 
ही विगददी है। कहां क्सिद्े विर्द्ध और किस कारणस यह महायुद्ध 

लब्य जा रहा है? 
भया मह महायुद्ध हमारी टवत लिए हमारी प्रतिप्टार लिए 
लड़ा जा रटा है। जिस जनक-पुत्राका मं मियिलामें नहा पा सका 
उसे मामा माराचकी सदहायतास मे दल्कारण्यस यत्ा छे आया हू । एक 
टिवमक्तत्र नात॑ मरा क्मसे कमर सकल्‍प यह है वि साताया ”च्छान 
दिना उसक एक भा अगवा मे वासनावद हाकर रपशा मद वम्गा। 
भय और प्रह्ममन दानांसे परे रहतवाटाो उस सन्नारीवी आर मेरा 


तीन भाई २३१ 


आदर भी अवश्य वढता जा रहा है। परन्तु लकामे उठा लानेके वाद 
उसे मेरे जीवित रहते वैसे ही रामको सौप दू, तो हमारे समस्त कुछूकी 
प्रतिष्ठा धूलमे न मिल जाय ० टेक रखनेमे भले ही सिर कट जाय, 
परन्तु टेक चली जानेके वाद तो इस जगतमे जीना व्यर्थ है। कहो 
जैया, आपका क्या कहना है? 

४ भाई रावण, टेककी कीमत तो में समझता हू। परन्तु नीति- 
विहीन टेक सच्चे अर्थमे टेक मानी जा सकती है या नही, इस वारेमें 
मुझे शका है। मुझे लगता है कि मिंथिलाकी राम-विंजय नीतिकी 
विजय थी। अलवत्ता, उन्ही रघुपति रामकी उपस्थितिमें वहन शुर्पणखा- 
के नाक-कान काटे गये थे, इसका मुझे बहुत ढुख है। परन्तु उस 
कारणसे सीता जैसी महान सतीका अपहरग करना पौलस्त्य कुलके 
लिए. उचित नहीं है। अनुचित कारणसे सारी कछकाकों हानि उठानी 
पडे, ऐसा महायुद्ध करनेका लकापतिके नाते तुम्हे अधिकार है? 

कुभकर्णके ये वचन सुनकर रावणकी आखे ऋषधसे लाल हो गई। 
उसका मन दु खसे भर गया। शरीर कापने छगा। क्षणभरमे श्ोककी 
घनी छाया उसके सारे शरीर पर छा गई। 

यह देखकर कुभकर्ण सहानुभूतिसे बोला 

“मुझे जो लगा वह मेने तुमसे कहा । परन्तु यदि यह युद्ध 
अब निश्चित ही हो गया हो, तो सगे भाईके नाते में सच्चे हृदयसे 
तुम्हारा साथ दूगा। ” इतना कहकर उसने रावणकी पीठ थपथपाई 
और. रावणके शरीरमे उत्साहकी रूहर दौड गई। 

उसी समय रामकी आज्ञा लेकर विभीषण कुभकर्ण-निवासमे 
आये । उन्हे देखते ही रावण वहांसे चलने ऊगा। विभीषणने तुरन्त 
रावणके पैर पकड लिये और उनसे चिपट गये। कैसी उत्कट भातृ- 
भवित | परन्तु मर्दांध रावणने तीखी कडवी नजरसे उन्हे देखा और 
जोरसे पैर उठाकर चलने रूगा। विभीषण खडे हो गये। कुछ कदम 
चलकर अपने सुदृढ, महाकाय ज्येष्ठ आता कुभकर्णकी गोदमे उन्होने 
अपना मस्तक छिपा लिया । विभीषणके सिर पर हाथ फेरते हुए 
कुभकर्णने आशीर्वाद दिया और कहा 


श३२ अभिनव रामायण 


भाई विभीषण, तुम बड़ भाग्यशारी हा कि तुर्ह याव आर 
नीतिव॑ महासागरक समान रामचढद्रकी हरण प्राप्त हुई। अहा, राम 
कस उतार महामानव है उोत अपनें शत्रुके भाईको भी विश्वास 
पूववा अपना लिया! / 

बड़ भया अवधटा राभको भ्रशसा शब्दों नहीं हा सकती। 
उनवे' साथ मेरा सहवास जितना बश्ता जाता है उतना ही अधिक 
मच यह विश्वास होता जाता है कि व मानव-दहमें एक महाप्रभुके 
समान सव उेष्ठ पुरुष ह। यह महायुद्ध आरभ हो उसके पहले उहान 
स्वयं मुझ भाप दोनो भाशयाक आशीर्वाद पानके लिए प्रोत्साहित किया। 
बड़ भया जब मुझ परणान करनेवाझा एक प्रइन आपके सामने रख 
दू. टका-मरेश रावण और आप दांताके विरुद्ध छाट भाईके नाते मेरे 
लत्नम धमभग--क्तेब्यया भग--हाता है या नहीं ? भात क्तव्य 
बडा है या समाज-कतब्य ? इसमें याडी भी झका नहीं कि भाई रावणका 
हक सव सामाय दृष्टिस देखन पर भी नीतिके विरुद्ध जरूर है। आप 
कया मानते ह? आपव्रा क्या आदेश है? 

भाई विभीषण घम्र अधमका गहरा तत्त्ववान तो श्रीराम जसे 
महापुरष हा समया संत्रत है । मुझमें यह चकित नहीं है। अपनी 
अल्प बुद्धिस मे चाडा-बहुत जा कुछ समय सकता है उसम मुझ ता 
एसा टगता है कि तुम सच्च मास पर हा। राम नतिर पक्षममें जाकर 
सुमने टेमार पौरस्त्य कु टझा नाम उजवल कर व्या है। म तो रावणके 
भात भम्नधर्में बंध ग्सा हू, जय वि तुम उस वर्धतस मुक्त हो गय 
हा। यह तुम्हारे पूवजमक शुभ कर्मोत्रा फट है। मं तुम्ह हृत्यस 
आणीवाट हता है। तुम नित्चित हाउर जाओ। बहुत बार सत्यके 
खातिर जपते संग-सस्धीषियाका टु खा करना जनिवाय हा जाता है-- 
च्तता हा नथ दम्बशाज हॉकर उनसे लश्ना भा पड़ता है। 

हुभरा जस नौतिकवाटास नीतिका इतना खुठर बातें सुननकी 

आशा विभाषणया नहा था। उनके मनको मया हात हां गया। 


ये रामर पास गये और उर कपने दाना वड़े भादइयांतर रखस परिचित 
कगाचा। 


द्द्‌ 
युद्धका आरम्भ 
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“ धर्मवीर रामचन्द्रजीकी जय | वालिवन्धु सुग्रीवराजकी जय ! 
_" इस प्रकार जयघोष करता करता रामका भहासैत्य ऊकागढके 
पासके मैदानमें जमा होने छगा। अहा! कैसी अपार और कितनी 
असख्य सेसा थी श्रीरामकी ? 

अपने प्रियपुत्र मेघनादकों एकान्तमे बुलाकर रावणने कहा 

“ आज हमें अपने एक भी सैनिकको दुर्गेसे वाहर नही जाने देना 
है। लकागढके सभी द्वार वन्द करा दो। प्रजामें ढिढोरा पिटवा दो कि 
प्रत्येक घरसे बडी उमरके सारे नर-नारी बाहर निकले और दुगैकी 
दीवारके पास छिप जाय । ज्यों ही रामकी सेना दुर्गको घेरनेका प्रयत्न 
करे त्यों ही भेरी, ढोल और रणसिंघा दुर्गके वाहर वजाये जाय। इससे 
रामकी सेना यह समझेगी कि रावणकी सेना दुर्गके वाहर निकल आई 
है और रामके सारे सेनापति ऊडनेके लिए वाहरकी ओर दौडने छगेंगे। 
इस मौकेसे राभ उठाकर हमारे प्रजाजन वडी वडी शिलायें गिराने 
लगे। इससे शस्त्रों और सेना दोनोका वचाव होगा और रामकी सेनाके 
व्यूह टूट जायगे। रामकी सेना बिखर जायगी । इतने समयमे यदि 
रामकी सेनाके मुख्य-मुख्य सेनापति मार डाले जाय, तव तो राम पर 
विजय प्राप्त करना बहुत सरल हो जायगा।” 

छल-कपट सदा उसका सहारा लेनेवालेको ही मारता है। 
रावणका यह कपठ हनुमानसे गुप्त नहीं रह सका। उन्होने अगदको 
समय पर सावधान कर दिया “में रामकी आज्ञा लेकर अकेला ही 
लकामे घुस जाता हू। इसलिए भीतरका में सब कुछ देख छूगा मौर 
माता जानकीजीको निब्चिन्त रहनेका सन्देशा भी पहुचा दूगा। क्योकि 
यदि में ऐसा न करू तो रामके विपयमे झूठी अफवाहे लरूुकामें बहुत 


र्३३ 
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लेंगी जो सीताजीको चिन्तामें डाछ देंगी॥ अगदजी आप तो किसी 
“चविचाहटके बिना ढुग पर चढ़ जाइय । दुगकी दीवालूक पास 
हुतसें छोग छिपे हैं, लेकिन आपको देखते ही या तो वे भाग जायग 
/ आप हाथो भारे जायग। 

दाना सेनापति रामकी आचा छेकर अपने अपने काममें रूग गये। 
सरा ओर रामकी बावी सारी सेता दुगसे बहुत दूर मदानमें साव 
नांस खड़ी हो गई। लकवार्मे हनुमानकों फिरसे आया दप़कर “यह 
कर बहां टवाममें आग न छगा दे इस भयसे सब छोग भागषर 
रामें घुस गय । एक ओर अगटन और दूसरी आर हनुमानने दसते ही 
पते माता सारी छलका पर अधिकार बर लिया। सनिवार्मे स वोई 
7हर भाग ता बोइ घरमें घुस गय। इससे युद्धफो व्यवस्था टूट गई। 
7वणव' काफी सनिक युद्धमें मार गय और छवाकी सेनामें हाहावार 
घ. गया। रावण और मघनाद --दोना पिता-पुत्र अपन छल-कपटवो 
स॑ तरह घोर असफ्लतामें परिणत हुआ देखबार बडी चिता और 
वेचानामें पड़ गये। सुद्धेगे आरममें ही भयकर अमगलके चि्र टिखाई 
'हन छग। 

२ 

प्रथम टिवसव युद्वी सारी वारवाई अग्रट और हनुमानत जाकर 
ग्मक सामने बट सुनाहं। विभाषण रामने पास है बढ थ। व बारे 
युदक आर्म्ममें ही प्राप्त हुई यट मणधविजय हमारे पके जनता 
नियामें गये उत्पन्न क्िय बिना नहा ग्टगा। रघुतुल मणि रामबद्र 
तर यागिराज ” दुसरिए रनसे भला म क्या बहू? परातु सुग्रावराज 
प्लीर अश्टजाग में अवश्य प्राथना कृश्या कि आप हासा रस यंदमें 
इयन्त सावधान गरिये। 

सब स्तर रभार बनावर भक्त विमाषणत आस्मस्पर्णी उत्गार सुत 
7 थ्। उगा रामय एव डूठे आभोा छप़र अटर आया। आठे द। उसने 
6. अब हयापति राव और उतना पुत्र हजित एक अशल्यित 
हय ब्यूधा!|ं रचना कर रेट #॥ हम एक्दा टिलक रिए अपने बीर 
एनिशारा श्वास दर का हें ता टाश लो! 
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दूतकी बात सुनकर अगदसे रहा न गया। वे बोल उठे “में 
अपने पिताके समयसे राजाधिराज रावणकों नखसे शिखा तक जानता 
हू । उनके पास शारीरिक और वैज्ञानिक दोनो शकितिया है, परन्तु उतकी 
मानसिक शक्ति वहुत मन्द है। इस कारणसे वे सकटके समय शिथिल 
पड़े बिना नहीं रहते। इस युद्धमे भी ऐसा ही होगा। इसलिए कोई 
जरा भी घबराहटमें न पडे। 

लक्ष्मणने इसका समर्थन करते हुए कहा “ कुमार अगदजीका 
कहना विलकुरू सच है।” 

विभीषण बोले “बात तो सच है। परन्तु इसका मूल कारण 
नैतिक दुबेलता ही है,। मेरे बडे भाई राजा रावण मिथ्याभिमानके कारण 
नैतिक दुर्वेखशताके शिकार हो गये हे। अब तो उनका मिथ्योभिमान 
इस सीमा तक पहुंच गया है कि इस जन्ममें वे उससे शायद ही मुक्त 
हो सकेगे । सच बात यह है कि उनके पास भगवानकी दृष्टिसे तो 
लक्ष्य हैं, परन्तु गुरुकी दृष्टिसि उनके पास कोई लक्ष्य नही है। मनुष्य चाहे 
तो स्वयको ही अपना गुरु मान सकता है, परन्तु ऐसे मनुष्यको सतत 
अपनी कडी टीका करते रहना चाहिये । इसके अभावमें जगतका 
महानसे महान मानव भी अन्ततोगत्वा सव ओरसे हार ही जाता है। वैसे 
इस युद्धमें मुझे राजा राचणका तथा मेरे बडे भाई कुभकर्णका भी भय 
नही है, क्योकि इन दोनोने अपनी आत्माकों स्थूछ सम्वन्धोके सामने 
गौण स्थान दे रखा है। इस युद्धमे सबसे ज्यादा भय मुझे इन्द्रजितका 
है। उसके पास प्रभुभक्ति, गुरुमक्ति और तत््वभक्ति तीनों है।” 

इन्द्रजितका सम्पूर्ण वृत्तान्त सुननेकी सबकी जिज्ञासाको देखकर 
विभीषणने आगे कहा “ मेघनादका नाम तो आप सब जानते ही हे। 
वह मेरा भत्तीजा और छरूकापति रावणका पुत्र है। अपनी तपस्या और 
त्यागके द्वारा एक समय उसने इन्द्रको भी पराजित कर दिया था, 
इस कारण उसका नाम इच्द्रजितके रूपमें प्रसिद्ध हुआ।” इस प्रकार 


कहते कहते विभीषणने इन्द्रजितकी वीरता, तपस्या तथा पत्नीमक्तिकी 
भी अनेक वाते सुना डाली। 
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सती संदोदटीके तामसे तो सारे साथी परिचित थे ही। परन्तु 
जाज इद्न्‍रजितकी कक्‍्यासे वे सतो सुछोचनाके नामसे भी परिचित हुए। 
राक्षसाम भी ऐसी महात सन्नारिया समाजको सुशोभित करती है, मह 
जातवर बहुरत्ना वसुंधरा जसे वचनकी सार्थकता सवकी समझमें 
आई और उतके हृदय हथसे नाच उठ। 

मघनाद यदि इतना पवित्र है, तो वह सीताजीकों लौटा देनेकी 
सूयके प्रकाशवी तरह स्पष्ट बात अपने पिताकों क्यो नहीं समझा 
सकता ? ' जाम्वव॒तका यह प्रश्न सुनकर विभीषणवी वाग्धारा फिरसे 
बहने लगी 
बार जाम्ववन्तजी आपका प्रश्न वास्तवमें बडा सामयिक और 

मौल्कि है। मनुष्यकी जीवन-छीला एक अथर्में भाघातो और प्रत्याघाता 
के थाग जसी ही है। प्रकृतिकी लीला इसीलिए ता क्सीकी समझें 
नही आता। इंद्रको जीतते समय तो मेघनादवी तपस्या और त्याग 
चरम सामाकों पहुच गये थे। इससे मेघनाद इद्रिय जितस आग वटकर 
इंद्धजित वन गया । परन्‍्तु इंद्रबो जीतनक वाट उसने छावप्य-पुज 
इद्धपत्नी पर कुटष्टि डाली और मुग्धता उत्पन हीनके साथ ही मेघनादमें 
मदाघता भा उत्पन्न हुई। इसक फ्लस्वरूप एक और उसने इंद्रका 
छकामें लाकर कारावासमें डाल त्या और दूसरी ओर लवाकी 
छाटासा राज्यसभार्म बाघतमें बध इद्धकी उपस्थितिमें इद्धाणीका 
अवाभनीम अपमान भा कराया। रावणने तो प्रुत्र॒की इस निल्ज्जताकी 
प्रशभा ही की परतु वह प्रसग लकाके इतिहासका एक करण पष्ठ बन 
गया है। निश्चित ही सीताके अपहरणको मेघनादने उचित नहीं भाना 
और आज भी वह उस उचित नहीं मानता । परतु उपरोक्त अपकृत्यके 
परचात मघनादका तज नष्ट हो गया है। अब आप ही वहिये कि मघनाट 
अपने पिताकों यह बात क्‍से सभझा सकता है कि सीताजीको लौटा 
लिया जाय ? और इस प्रयलमें उसे सफलता क्से मिल सकती है? / 

रामचद्धजीको जिस प्र*नका हु अभी तद मिल नहां रहा था 
वह विभाषणवी यह वात सुनकर उहे मिल गया। मेघनादसे कौन 
योढ़ा लड सकेगा और इसक लिए क्तिन समय तक प्रतीक्षा बरनी 
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पडेगी, इन प्रइनोका उत्तर भी रामको तुरन्त मिल गया। किसी महा- 
मानवको छोटी छोटी बातोसे भी जिस रहस्यका क्षणभरमें पता चल 
जाता है, उस रहस्यको जाननेके लिए सामान्य जनोको अनेक जन्म बिता 
देने पडते है। क्योकि महापुरुष छोटीसे छोटी प्रक्रियाकी तुलना भी 
सैद्धान्तिक मूल्योके साथ करके ही आगे बढते है, जब कि सामान्य 
मानव निमित्तोके सिर पर ही दोषारोपण करके रोते और भटकते रहते 
हैं। भवमुक्ति और भव-अ्रमणके बीचका भेद जो छोग जान सकते है, 
उन्हें किसी क्रियाकी अपेक्षा उसके पीछेके आशयकी महत्ता आसानीसे 
समझमे आ सकती है। 


६७ 
सेघनादका पराक्रम 


४ प्रिये, सुलोचना ! में जानता हूं कि तुमसे नारी-जातिकी जो 
ममता लहरा रही है, उसके कारण सीताजीकी ओर तुम्हारा विशेष 
पक्षपात है, और रामके प्रति भी तुम्हारे मतमें आदरका भाव हैं। फिर 
भी तुम मेरी अर्द्धागिनी हो, इसलिए में तुमसे एक भिक्षा मागने आया 
हू। तुमने सतीत्वका जो महान गुण है, तुम्हारे भीतर सतीत्वके तपका 
जो तेज है, उसे तुम अपने अन्तरकी शुभेच्छासे मुझ पर वरसा दो, 
जिससे रामको पराजित करके में पितृभक्तिके ऋणसे उऋण हो सक्‌। ” 

इस तरह बोलते बोलते मेघनाद गद्गद हो गया। उसकी आखोसे 
आसुओकी दो-चार वूदे चू पडी । पतिका यह करुण दृष्य देखकर 
सती सुलोचनाकी आखें भी सजल हो आईं। परन्तु घैयेंके साथ सत्य 
भगवानका स्मरण करके वह बोली 

/ प्राणनाथ, हम जैसी नारियोके लिए अपने पतिके सिवा 
दूसरा शायद ही कोई उपास्य होता है। परल्तु स्वामिन्‌, स्त्रीका 'हृदय 
जिस प्रकार पानीकी तरह तरलरू होता है, उसी तरह पतिसे एकनिष्ठा- 
की उसकी आशा भी अत्यन्त तीत्र होती है । इस कठिन प्रसंग पर 
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पर बात आपसे कह रही हू, उस बाप कही ताना या उलाहइना न 
॒ लैना। क्योकि मुझ विवरा होकर अपने हिमरूप बने हुए दृदयको 
टानके लिए इतना कहना पडता है। दद्राणीका खुला राज्यसभागें 
बीभत्स अपमान क्या गया था, उसके दृश्यको म कसी भी तरह 
नहां पाती। 

अपन इन शब्टाके कारण पतिके छज्जित बने हुए मुखको देख 
सुठाचना बोला आपके अतरका इतना पश्वात्ताप मेरे हत्यको 
गेप देनेके लिए पर्याप्त है। बिना सांचे विचारे मुझसे अविनय हो 
' हां ता मुझे क्षमा करना स्वामी! अब जानकीके विधयर्मे अपनी 
| स्पष्ट कर दू । नारीके प्रति नारीका पलपात हा इसमें कोई 
ग़रभाविकता नही है। पर. स्वामाभविनके सामने यह वस्तु गौण वन 
| है ऐसा मेरा स्पष्ट अनुमव है। सीताजीके प्रति मेरी महानुभूति 
एक महामतीके प्रति भेरे सदभावके कारण थी और है। उस महा 
के सतीत्व पर अयवा दरीर पर जब तक सीघा आक्रमण नही हांता 
तक तो म सहन करूगी परन्तु बटि बात एसे आक्रमण तक बटो 
मेरा पतिमक्ति मुझ पतिके अथवा ससुरके ऐसे अपकृत्योके विरुद्ध 
नकः लिए अवः्य प्ररित कर दगी। मरी पतिभक्तिकी य स्पष्ट भया 
| ह। और भ इस अवसर पर आपसे नम्न प्राथना करना चाहूगी 
जापनी पितभक्तिवी भी ऐसी स्पष्ट मर्यादा होनी ही धाहिय। 
प्रहन शूपणखाके साथ रामके' सामन रक्ष्मणन जो दुव्यवहार क्या 
का दुँ ख मरे मनर्में आज तक बना हुआ है । रामचद्रजीके प्रति 

मनमें अकपतनाय सटमाव उत्पन्र हाता है। छक्नि यह बात मरी 
अमें नहीं भातों मि यह कुझत्य उनकी उपस्थितिमें कसे हुआ। यह 
वकर ही म अपने मनका सात्वना देता हू वि कभी कभी प्रत्यक 
धारामें छाट या वड दांप टिसाईं पत्ते ह। परन्तु जिसने जविकतर 
पे शुभ हा जिसको आठ प्रूण पत्रित्र हा उस भगवान सानकर 
नमें मुय कार्ट आपत्ति नहा है। 
डुतना बातचातके बा6 अपने पतिके गरेमें माला पहनाकर तथा 

पी करे पर अपना ज्ामट और प्रमर हाथ रसकर सुटोचना बोही 
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४ भेरे प्राण, कौनसी पत्नी ऐसी होगी, जो अपने पतिकी विजय न 
चाहेगी ? ” छेकिन इतना कहते कहते उसका हृदय घडकने छूगा और 
उसके मुखसे निकल गया “इस समय आशिक विजय तो आपकी अवश्य 
होगी, परन्तु भविष्यक गर्भमें क्या होगा, कौन जाचता है? ..” 

इसके बाद सुलोचना पुन. पतिप्रेममें बहने छगी और आखे 
झुकाकर मूक आशीर्वाद देती हुई खडी रही। अपनी भ्रणयवश होते 
हुए भी सत्य तथा शीलके ब्रतोका स्मरण करनेवाली सुलोचनाकी सुन्दर 
छबिको मेघनाद कुछ क्षण और एकाग्रतासे देखे, इसके पूर्व तो पिताने 
उसे पुकारा। मेघनाद इस दृश्यको हृदयमें अकित करके तुरत्त सीधा 
रणागणमे पहुच गया। 

चारो दिशाओमे वज रही रण-दुदुभियोके नादसे वातावरण गूज 
उठा। आज पिता-पुत्रकी इस जोडीने युद्धमें अपू्वे कौजल दिखाया। 
घरती कापने रूगी। आकाशसे जमे हुए हिंमके टुकड़े बरसने लगे। जहा 
तहा आगकी ज्वालाये रूपछपाने लगी। चारो ओर कोहरेका अधकार 
छा गया। रामके पक्षमें असख्य सैनिक घायल होने रूगे । न तो अगद 
इससे बचे, न सुग्रीव बचे । हनुमानका सिर भी खूनसे रूथपथ हो गया 
और लरकाको एक वार जलानेवाले हनुमाव आज स्वय ही मानो जलने 
लगे ! रामकी सारी सेना अस्त-व्यस्त हो गई और उसमे भाग-दौड मच 
गईं। राम-लक्ष्मण दोनो युद्धके स्थान पर दौड गये। घने अधकारको 
दूर करके दोनो भाई घायल सैनिकोकी सेवा-शुश्रूपामे लग गये। कितने 
ही समय वाद बडी कठिनाईसे परिस्थिति सभली। लकामे सर्वत्र नगाड़े 
बजने लगे। रावणकी विजयकी घोषणा समग्र समर-भूमि पर गूजने 
लगी। अहकारी रावण मूछो पर ताव देने छगा। छकाके दुर्गेमे सर्वत्र 
भद्यगृहोकी तैयारिया होने लगी। केवल गुप्त भविष्य ही 'विनाश-काले 
विपरीत-बुद्धि ” कहकर इस ऊपरी तथा निरे वाह्म विज्ञानका विचित्र 
विनाश-ताडव देखकर रहस्यपूर्ण हसी हस रहा था! 

न्रः 

अपने पतिके दुष्ट आचरणसे मंदोदरी अतिणय दुखी धी। आज 

वह ग्ुमसुम वनकर आवासमे बेंठी बैठी आकाशके सामने एकटक देख 


रायमुच ये 7 राजरानिया & एसा था जिशत एम छाय 

हुए आनटोखवब' वातावरणमें पिछए चोगाग घटास अप्न जेट छार 
कसा था। दागाव हटयती एक हा प्राय थी भगवान ”मार 
स्पामियाता सटबुद्धि टे! सब बिपरीत रावण और मपनात्या ता 
अपनी बाध्य टाकिया पर ही पूरा विवास था। दाना एस्सात्र न्‍्सा 
स्वप्नमें रमे रहते थे वि राम ए”मणये साथ उनकी पूरी सेयागा कयूमर 
निके गया है जथवा नित्टनवाटा है। एसे विपरीत बातावरणमें 
सती मदोटरी और सु”ोचनाके वेटनापूण हृत्यात्ी पुवार कौन सुनता २ 
लूवार्में पग पय पर एसा घततायें घटता थी जिहे देस सुपर सामाय 
मनुष्यका श्रद्धा सत्य प्रेम जौर यायव मगल तत्वा परम टिंग जाय | 
उधर रामवे पक्षमें जाम्बव॒तगे लकर अगट तक सभा मदारभा 
अपना सेनामें सावधानीका नया प्राण फूवयर सनिक्ताहों प्रासाहित 
बरनके कायमें उग ग्य। हनुमान सुग्राव और विभीषण भी सपमें 
साहस और चतयका सचार वर रहे थ। एसे समयमें वार ल्थ्मण 
एक ओर से खडे सोच रहे थे। प्रथम तो वे दुवल विचारा# प्रवाहमें 
बहने लगे ऐसा महायुद्ध लडकर लछाखा जीवोका सहार बरनकी 
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अपेक्षा गुप्त रूपमे सीतामाताको अशोक वनसे उठा लाना क्या गरूत 
होगा ? ” लेकिन तुरन्त उन्हें रामके इन उद्गारोका स्मरण हो आया - 
४ हमारे कार्यमे ऐसा छल-कपट या गुप्तता हो ही नही सकती, हम 
ऐसा करे तो वह एक प्रकारसे रावणका अनुकरण ही माना जायगा। 
भले ही हमारी चीज चोरी गई हो, परन्तु उसे चोरीसे वापिस लानेका 
काम हमारी मानवताकों शोभा दे ही नही सकता। चोरी कभी चोरीसे 
नही मिद सकती। हमें तो शैतानोंको भी मानव वनानेका भगीरथ 
कार्य करना है। हमे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे जगतके प्रत्येक 
प्रणीको इस वातकी पग्रतीति हो जाय कि अन्तमे अन्यायकी पराजय 
होती ही है। 

इन प्रेरक उदगारोने लक्ष्मणको अपने मोहसे जगा दिया। वे 
सावधान हो गये। उन्होने सकलप कर लिया “इस युद्धका जल्दीसे 
जल्दी अत छानेके लिए मुझे समग्र श्वित एकत्र करके छात्रु पर टूट 
पड़ना चाहिये।” वर्षकि ब्ह्मचर्य-पालूनके कारण लक्ष्मणकी शक्ति 
अनेक गुती वढ गई थी। उन्होंने सोचा “यदि भगवान रामके पास 
जाऊगा, तो वे भुझे अकेले रणमे जूझनेकी आज्ञा नही देगे।” अत 
रामके समीप गये विना ही मनमे उन्हें प्रणाम करके लक्ष्मण अकेले 
समप्राममे कूद पडे। 

मेघनादने अकेले युद्धमे कूद पडनेवाले रूक्ष्मणकों देखा। तुरन्त 
उसने लक्ष्मणके आसपास राक्षसोकी एक टुकडी खडी कर दी। 

लक्ष्मणको अपनी गलती तुरन्त समझमे आ गई । परन्तु अब 
क्या हो सकता था ? रामके पक्षमे भी लक्ष्मणके साहसी कदमके साथ 
कुछ बहादुर सैनिकोने साहस दिखाया, परन्तु वे राक्षसोके घेरेके वाहर 
ही रहे। धेरेको तोडनेके लिए उन्होने जी-तोड परिश्रम किया, परल्तु 
घेरेके भीतर लक्ष्मणको मेघनादने उलझा रखा था और घेरेके वाहर 
हनुमानसे लेकर अगद तक तथा दूसरे भी मुख्य मुख्य योद्धा कुभकर्णसे 
लडनेमे ऊूगे हुए थे। इसके सिवा, इस ओर रावणने ऐसी भाया रची 
कि सर्वेत्र मेघाच्छन्न रातज्रिके जैसा अंघकार छा गया। राम लक्ष्मणको 


खोज रहे थे । वे लक्ष्मणके मुहसे युद्धेके समाचार सुननेकों जआतुर 
अ-१६ 
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रावण, मेघनाद और लकाकी प्रजाके ऐसे लोग, जो युद्धप्रेमी थे, 
सारी लकामे जय-जयकार कर रहे थे। मिथ्याभिमान सारी लका पर 
छा गया था | दूसरी ओर रामकी छावनीमे लक्ष्मणकी मूर्च्छा दूर 
करनेके विविध प्रयत्न किये जा रहे थे। परन्तु कोई भी प्रयत्व सफल 
नही हो रहा था। सारी छावनीमे शोक-सागर लहरा रहा था। वाता- 
वरणमे सर्वत्र उदासी और निराशा छा गई थी। 

विपादकी मूर्ति बने हुए रामचन्द्रका हृदय भर आया। कुछ क्षण 
बाद अश्रुधारा बहने लगी और उनकी वाणी फूटी 

“४ भाई लक्ष्मण, एक बार तो जागो और दो णवब्द मुझसे बोलो। 
सहोदरके बिना में यहा कैसे जीवित रह सकूगा ? तुमने मेरे लिए 
कितने कष्ट उठाये ? अयोध्यामे तुमसे मिलनेंकी आशामे दिन-रात 
तुम्हारा ही ध्यान धरनेवाली बेचारी उमिलाका क्‍या होगा ? माता 
सुमित्रा जब अपने लाडले लालको नही देखेगी, तव उनके हृदयके कंसे 
टुकडे टुकड़े हो जायगे? विदाके समय कहे हुए उनके वचन और 
सागरके समान उनका उदार और विद्ञाल हृदय याद आता है, तब मेरे 
हृदयकों गहरा आघात छूगता है। में तो अपने धर्मका पालन करनेके 
लिए वनमे आया था, परन्तु तुम्हे क्यो साथ लाया ? तुम और सीता 
भेरे साथ न होते, तो कितना अच्छा होता ? हाय, अब में क्या करू ? ! 
जीवन-सगिनीके नाते सीताका विरह मुझे अतिभय पीडा पहुचाता है, 
परन्तु उतना नहीं जितना तुम्हारा विरह सताता है। इतनी चरित्रशील . 
होतें हुए भी सीताके मनमे सुवर्ण-मृगका आकर्षण क्‍यों उत्पन्न हुआ 
होगा ? अधीर बनकर उसने मेरे पीछे तुम्हे क्यों भेजा होगा ? तुमने 
जो रेखा खीच दी थी, उसे सीताने क्यो छाघा होगा? ” 

शोकग्रस्त राघव अपार विलाप करने लगे। तरह तरहकी 

बाते याद करके वे लक्ष्मणके सुपुप्त ममको आदोलित करने लगे। उघर 
अशोक वाटिकामें अकेली जानकी भी अगम्य वेदना अनुभव करने लगी । 

रामचन्द्रजीकी अपार मनोव्यथासे हनुमान घबरा गये । परन्तु 
उन्होंने समझ लिया कि यह समय रोने-धोनेका नही, विवेकके साथ तुरन्त 
क॒तेव्य-पालून करनेका है। वे तेजीसे लकाकी ओर दौड़े और वहासे 


र्ड४ अभिनव रामायण 


एवं सत्यनिष्ठ तथा नीतिप्रमी वच्चका बुत्य लाय। उनका वाम सुपेण 
था। सुपण क्तव्य तिप्ठ था सच्चे बच्चे लिए अपन कतव्यक सामने 
राजनीतिक दल्वदी जरा भी वाघक नहीं हाती ) तब चारारिक वृष्ट तो 
उसके क्तव्पमें चाघक हा ही बस सकत ह ? सुपणन निद्राव स्वाभाविक 
अरीर धमकी भी परवाह ने की और किसी तरहवी पूछताछ क्ये 
बिता ही अपने साधनाके साथ वे रामकी छावनांमें आ प्ररृच। 

संव प्रथम उहोने ल्क्ष्मणजीक "रीरकी परीक्षा कर छी और 
रघुकुल मणि रामत कहां आप किसी तरहकी चिंता ने कर। इनका 
शरीर पूरी तरह खतरेसे बाहर है। आपके साथ इनक मक्तिपूण मनका 
जो अनुसधान बना हुआ है उसके कारण मूच्छित अवस्थामें भा छल्मण 
ब्यधित मालूम होते हू। इसलिए पहल जाप स्वस्थ हा जादय । 

सुपणके ये वचन सुनते हा रामका आत्मयोग पुन तंजस्वा बन 
गया) उठ्दोने तुरत अपन भीतर पठी हुई दुवलताको निकार पेंका। 
और बे अपने साथियाकों आश्वासन देन तथा सनाक सनिकाकों स्वस्थ 
करनवी कायमें छग गये। इतनर्में लट्मणन भी घीरेस करवट बहला। 
एछद्षमापकी आलें तो नहीं खुला परन्तु उनके करवट फ्रतस हा रामकी 
सनामें प्राण-सचार हो गया । सुपणन कहा “मे प्राणावी टिकाय 
रखनवाली सामाय नौपधि तो दता हु। परतु एक विचिष्ट औपधियी 
आवश्यकता होगी जो मरे पास नहीं है। वह जौषधि द्राणगिरि पर 
मिगी। और उहाने गिरि विखरके औौषधिवाले भागका निधानिया 
भी लिखकर रामकोे दे दी। 

यह काम हनुमानवे सिका दूसरा कौन कर सकता था ? राम 

चर हनुमानके सामने देखा। हतुमान तो राम-कायक लिए ही सम 

पित थे | उहान प्रसनतास रामक चरणामें प्रधाम कया और एक 
छीटसे विमानमें बैठकर द्रोणगिरिको टिप्पाम्मे प्रस्थान किया। 

हनुमान औषधि लेकर छोटे उसके पृ ही लक्ष्मणक चररमें 
चतना स्फुरित हो चुको था। परन्तु सुपषणत एवं द्षणके लिए भी 
लप्मणका छाडा चही। सच्चे बेंचके लिए तो महारीगत्त पीडित रोगी ही 
मातों मगवानकी तरह उपास्थ देवता वन जाता है! सुपणके इस 
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आचरणको भगवान राम पुरकित होकर निरनिमेष देखते रहे। इतनेमे 
हनुमानने आकर रामके चरणोमे मस्तक रख दिया। रामने हनुमानके 
मस्तकको चमकर उन्हे दृढ़ आलिगनमे बाघ लिया। 

“ हनुमान, इतना बडा वनस्पतिका पहाड किसलिए उठा लाये ? 
क्या हम सबको मूच्छित बनाना है ? ” रामचन्द्रके अतिम वाक्यने आस- 
पासके सब छोगोमें हास्यकी लहर दौडा दी। 

सुग्रीवने विनोद किया “ भेरे इन मित्रको बोझ उठानेमें बड़ा 
आनन्द आता है। ” 

परन्तु वैद्य सुषेण तुरन्त समझ गये कि औषधिकी पहचान भूछ 
जानेके कारण मुख्य मुख्य औपधियोका सग्रह हनुमान उठा छाये हें। 
उनकी कुशाग्न वृद्धिको देखकर वैद्यराजकी प्रसन्चताका पार न रहा। 
उन्होने आवब्यक औषधिको तुरन्त पहचानकर रूक्ष्मणजीकी नाकके 
पास रख दिया । इसके वाद ब्रह्मसनश्रसे लेकर विविध द्वारोके पास 
उसका लेप किया। फिर सारे शरीर पर हलके हाथसे तेलकी मालिश 
की । इसके फलस्वरूप लक्ष्मण कुछ ही देरमे एकाएक उठ बंठे, मानो 
गहरी नीदके बाद अगडाई लेकर जागे हो। रामकी छावनीमे आनन्द- 
की लहर फल गई। 

मुख्य मुख्य योद्धा एक-दूसरेके पास बैठ गये । हनुमानजीने अपनी 
यात्राका वर्णन सुनाया। हनुमान वहासे कैसे गये, औपधिकी पहचान 
भूल जानेसे उन्हे कितनी परेशानिया उठानी पडी, मार्गमे साकेतकी 
राजधानी अयोध्याके पास कैसी परिस्थितिमे वे दुर्घटनाके शिकार 
बने तथा घडी दो घडीसें ही अयोध्यावासियोसे उनका कैसा अनोखा 
मिलन हुआ --यह सारा वृत्ताज्त सबने एकाग्रतासे सुना। वह कंसी 
आनन्दकी घडी थी! लक्ष्मणजी अव पूर्ण स्वस्थ दिखाई देते थे। परन्तु 
कौन जाने किसलिए रामका भन चिन्तातुर बनता मालूम हआ। 
अपनी चिन्ता किसी पर प्रकट न हो इस ढगसे रास रि 
कर रह थ। परच्तु हनुमान जेसे भकतसे यह वात 
सकती थी ? वे समझ गये कि अयोध्यावासियोको रका 
सी कत्पता आयी, वह भी श्रीरामको अच्छी नहीं 
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भरत नन्दिग्नाममें रहकर अपने दिन विता रहे थे ! वनवासी 
रामका स्मरण कभी कभी उन्हे वियोगकी वेदनामें डुबा देता था। 
परन्तु चौदह वर्षकी अवधि उन्हे कुछ ही देरमे आश्वस्त कर देती थी। 
“लक्ष्मण कैसे भाग्यशाली है! उन्हे श्रीराम और सीताजीकी चरण- 
वन्दनाकी प्रत्यक्ष प्रसादी मिलती है।” इस विचारसे क्षण भरके लिए 
भरत निराश हो जाते थे, परन्तु रामकी चरण-पादुकाये उन्हें आह्वादकी 
दिशामे ले जाती थी। राज्यतत्रमे उन्होने ऐसे सुन्दर प्रयोग चलाये थे 
कि कमसे कम खेमे कर्मचारी मन ऊगाकर राज्यका काम करते थे। 
करोके अल्प भारके कारण प्रजा भी प्रसन्न और समृद्ध रहती थी। इस 
सबका मुख्य कारण जिस प्रकार गुरु वणिष्ठकी शिक्षा थी, वैसे ही 
भरतका दैनिक तपस्वी जीवन भी इसका एक मुख्य कारण था। बवट- 
वृक्षका दूध डालकर जब भरत अपने काले वालोकी जटा बनाते थे, 
तब वह दृष्य बडा भव्य ऊूगता था। वल्करू-वस्त्र पहनकर और वन- 
वासका कठोर तपोमय जीवन जीते जीते भी सफलतासे राज्यतत्र 
चलाया जा सकता है, इसका आदर्श प्रयोग देखनेके लिए अन्य प्रदेशोके 
निष्णात अयोध्यामे आते थे। जब वे लोग किसी भी तरहकी टीमटाम 
या तडक-भडकसे दूरं रहनेवाले सीधे-सादे तपस्वी राजपुरुपषके रूपमे 
भरतको देखते थे, तव उनका मस्तक भरतके चरणोमे अपने आप झुक 
जाता था। भरतकी नम्अता भी अनोखी थी। गद्गद स्वरसे और झुके 
हुए मस्तकसे वे सवका प्रणाम स्वीकार करते और उन्हे प्रणाम करते थे । 
एक भी दिन ऐसा नही जाता था जब उन्होने अपनी तीनो माताओके 
चरणोमे प्रणाम न किया हो। और जब वे माताओको प्रणाम करने 
जाते तव माडवी, उमिला और श्रुतिकीतिको भी भरतके दर्शन हो जाते 
थे। विशाल वैभवके वीच और अपनी पत्नीके नित्य निरीक्षणमे भी जो 
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भरत सिलेंप जोर तिविक्ञार रह सकते थे उनके चरणामें कौन प्रणाम 
ने बरता ?ै इस सबब हाते हुए भी साधवाका माय तो कठित ही हाता 
है। प्रति मदि साधक पराशा ने बर छा और बिसती वर ? 
जाज भरतके मनर्मे आया चला आज घनुप-ब्राणवा प्रयाग 
दिया जाय! तपस्वाबों यह प्रयोग शमा नहीं दता और घदुप 
बाण भी हिंसन हसस्‍्त्र ही ह। उह जपद पास वया रुता जाय ? दास्भ 
पास रख जाय तो कभा किस्ताका (कौतुकन लिए हा सहा) मारतका 
सन हो सकता है। सरतवका भी आय ऐसा हो हआ। उहाने रुड््यका 
ताक्तवः छिए आज अपनबे जासपास से दसकर छार आवाणमें देखा, 
जहा उाहू कार्ट प्रवत जसा वह्तु उडती दिखा दी। भरतन ता बवछ 
कौतुबक लिए हीं यह प्रयाग कर दाछा परातु कौतुकमें स कभा कभी 
अमकर फ्श्णताथा सजन हो जाता है। भरतने आवास जो वस्तु 
उडती देखा व? पवत नहीं था परतु मूरछत रश्मणव लिए औषधि छः 
जा रह हठुमा। थ। उहांत पक्‍तेवी वनस्‍्पतियादा एक बडा समूह 
इस प्रवार जपने विमासके साथ जोड रखा था कि दूरसे वह बनस्पतियों 
बह छोटठासा गिरि शिखर टिखाई दिया! 
जौर भरतवा बाण व्यथ तो जा ही नहीं सकता था। णसे ही 
बाण घनुपस छूटा कि विशानरी छदकर सोधा हनुमानक॑ हाथमें जाकर 
शत) पाणकी चोट रूसते ही हनुमानक हाथस विभानका निमंत्रण 
चशा गया। इसके साथ हा विमान और हनुमाव दोना तीचे धरती पर 
आ मिरे। € राप के उच्चारके साथ हो हनुमान मूच्छित हु गये । अब 
व्या हो? बाण ता छाडप छो” दिया फेकित उसका परिणाम “खबर 
मरतकी गहेँथा पल्चाताप हुआ ( यह कंबल काट लिॉंव मनुष्य ही 
तहीं है परटतु रामका परम भत्त माउूम होता है । ववस्पतियावी 
असरय छतायें देखकर भरतन सांचा क्या राम स्वय रोगग्रस्त हागे २ 
मत यह रसा भयकर पाप कर डाटा | तुस्त्त चुराल बच्य चुशय गय। 
घोरो उपचार विधिके वाट ही हतुमानन आखें साऊरू दी। धबराकर 
प्रम-सेपक वहां राम बहास आ ग्य! बोछते हुए एकाएक उठे और 
प्रस्क चरणापें उद्दान मस्तक झुका दिया। 
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अब भरतका सन स्वस्थ हुआ । इस दृद्यको देखनेके लिए आसपास 
अयोध्यावासियोका बहुत वडा समूह एकत्र हो गया था। हनुमान समझ 
गये कि ये राम नही है, परन्तु रामके ही परम प्रिय छोटे भाई भरत है, 
और आसपास रामचन्द्रका सारा परिवार तथा सरयू-तीरके सौभाग्य- 
इशाली अयोध्यावासी खडे हे । हनुमानने भक्तिभावसे सबको प्रणाम 
किया और सक्षेपमे रामके प्रथम दर्शनसे आरभ करके सुग्रीव-अगद 
मिलन, सीता-हरण तथा रकामे रावणसे चल रहे भयकर युद्ध तकका - 
सारा वृत्तान्त सुना दिया। अच्तमे गदुगद कठसे कहा “मेरा बड़ा 
सौभाग्य है कि में अपने प्रभुके निकट सम्वन्धियोसे इस प्रकार प्रेम- 
भावसे मिरू सका। यहा रहनेकी मेरी बडी इच्छा है। इसके लिए आप 
सबके आग्रहकी आवश्यकता ही नही है। परन्तु लक्ष्मणजी जिस स्थितिमे 
मूच्छित पडे हे, उसे देखते हुए मुझे तुरन्त लका पहुच जाना चाहिये ।”_ 
यह सारी कथा सुनकर वहा एकत्र हुए सव छोग आनदित भी 
हुए और जोकग्रस्त भी हुए। आनदित इसलिए कि रामके कुशल-समाचार 
उन्हीके एक निकटके सेवकके मुखसे सुननेको मिले और शोकग्रस्त इसलिए 
कि सीता-विरह तथा लक्ष्मण-मूर्िच्छाकी दु खद बातें अचानक मालूम हुई। 
इन सवबमे आइचर्यकी बात तो यह थी कि लक्ष्मणकी माताजी लक्ष्मणके 
समाचार सुनकर प्रफुल्ल हो गई थी | उमिलाके मुख पर भी स्मित फैला 
रहा । उनके शोकके लिए कोई कारण नही था, वल्कि हषका ही कारण 
था। दोनोको इस वातका सस्तोष था कि उनका लक्ष्मण पूरी निष्ठासे 
अपने कर्तंव्यका पालन कर सका। जिस समाजमें स्तेहीजन केवल कर्तव्य 
पर ही ध्यान रखते हें, वह समाज तेजीसे प्रगति कर सकता है। 
अब हनुमानकों रोकना उचित नहीं है, ऐसा मानकर अपनी 
गलूतीके लिए पश्चात्ताप प्रकट करके भरतने सबसे हनुमानजीको जाने 
देनेकी प्रार्थना की और प्रेमसे उन्हे विदा किया। हनमानका विमान 
देखते ही देखते ऊपर उठा और जव तक वह आखसे ओझल न हो गया, 
तब तक अयोध्यावासी रसपूर्वक उसे नि्निमेष दृष्टिसे देखते ही रहे । 
भरतने सोचा, मेरी बाण-कलाकी एक भयकर भर क्षण भरमें 
हो गई। इसके कारण भाई लक्ष्मणकी सेवा-शश्रपामे भी वाधा पहुची । 
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परत्तु हजारा भूलामें स तविसा एपर्मे जस कमा कमा अदभुत 
दवत हात ह उसा प्ररार सरा इस मयरर मूलर्म से मुझ हनुमान 
जय रामभरारे दपत हुए। रामती परणा बसा अगाप है। 
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हतॉनतरण रावधव बजानिक मद़-्माघनाक साय उसके छारकपट 
भी मिछ गय थ। “शाब सनिवामें दशव' _िए प्राणापृण बरसरा बतिये 
स्थान पर जाविते रहनवी इच्छा अधिर प्रवत् बते गई था । “सर 
विपरात रामब पशमें नतिर बल टिवाडिन बढ़ता जा रटा था। शरा 
वासियाक मन भी राम और जातताकों और अधिराधिक झकत जा रहे 
श। रामव॑ सनिव पह7 पहल ता असावधान रह, पराव्रु जय उनमें 
बलिदानती वृत्तिके साथ जागृति और बुणछता भा यह गह था। 
इसक' फलस्वस्प रावेशकी विजमकी आधा दिनाटित घठती जा रही 
थी। रात मादाटराव साथ सता सुलांचनाका चिन्ता ना बेर गई थी। 
सुल्ेचनान अपन पतिकों समवातका अयधिक श्यत्त बिया। अतमें 
केवछ आजक ही दिन युद्धकों रोकतमी विनती उसने मघनातस का। 
छेकिन कौन सुवता ? आज तो मंधना" पुरानी स्मृतिकों ताजा बरता 
उठता क्दता बार लक्ष्मणके सामत युद्धमें अच्छो तरह जम गया था। 
लष्मण भी आजे जत्यन्त स्फूतिवान और तजामय दियाई त्त थे। 
मेघनादने अनक यूक्तिया आजमाइ व्रियूलोसे प्रहार किय परतु वार 
लक्ष्मणन मंधनादकां सारा युवितया सिफ्ल बना दी और उसके 
त्रियूझकों वाणवर्षा करके दीचमें हा उड्ा दिया। हृद्धविजयी संधनाते 
जस जस यह सब ट्खता गया वसे वस उसवा ऋोध बढता गया । मनुष्य 
बिलना भा बार और गुणी वया व हो परतु क्रोध उसे पामर और 
दूषित होते देर नही लगता । मंधनादकी त्शा भी उत्तरोत्तर एसी 
ही हातो गई। कुमक्णकों मेघतादवी सहायतामें दौडता पडा। परन्तु 


मेघनादका चघध २५१ 


लक्ष्मणके पास ही रहनेवाले मयद, नल और नील रणक्षेत्रमे ऐसी साव- 
धानीसे लड़ रहे थे कि कुमकर्णकी सहायतासे मेघनादको कोई राम न 
हो। पीछेसे रावण स्वय मेघनादकी सहायता करने आ पहुचा। परच्तु 
जब रावणने देखा कि अग॒द और हनुमान दोनो शस्त्रसज्ज होकर उसके 
सामने खडे हे, तो -उसकी हिम्मत टूट गई। उसने निश्चित रूपसे समझ 
लिया कि अब दुर्गके' वाहर लड रही लकाकी सपूर्ण सेना यदि इस 
एक ही मोर्चे पर केन्द्रित नही हुई, तो आज लकाका सर्वंनाग हो 
जायगा। उसने अपनी बुलन्द आवाजसे घोषणा करके लकाके समस्त 
सैनिको तथा प्रजाजनोका आह्वान किया। परन्तु यह सव कौन सुनने 
लरूगा ? अन्तमे रावणने अवसरको पहचान लिया और जान-बवूझकर 
वह पीछे हट गया। आज रावण अपनेको बचाता वचाता कठिनाईसे 
ही भाग सका । छरकाके सैनिक तो भागनेकी ताकमे ही बैठे थे। 
अब भरा वे क्यो रुकते ? मेघनादको छगा कि यह तो गजब हो रहा 
है। स्वय मेरे पिताजी भी मुझे अकेला छोडकर रणक्षेत्रसे पलायन कर 
गये है! इससे मेघनादकी आशा टूटने लगी। इतना जरूर था कि 
कुभकर्णने अभी तक उसका साथ नही छोडा था। कुभकर्णकी गक्ति 
अपार और असीम थी, परन्तु हनुमान, अगद और लक्ष्मणके सामने 
किसीकी क्या चर सकती थी? मेघनादलने इस स्थितिको अच्छी तरह 
समझ लिया था, परन्तु वह रणक्षेत्र छोडकर भागनेवाला नही था। 
और रणक्षेत्र आसानीसे छोडा जा सके ऐसी स्थिति भी अब नही रह गई 
थी। अन्तमे मेघनादकी रही-सही शक्ति लडते लडते क्षीण होने छगी। 
अब उसे लगा कि सुलोचनाकी सीख सच्ची थी, परन्तु थोडी ही देरमें 
लक्ष्मणका बाण एकाएक आया और उसने मेघनादका हृदय छेद डाला। 
उसी समय अन्य योड्धाओके दूसरे शस्त्र भी एकसाथ उसके शरीर पर 
वरसने रूगे । उसका एक हाथ टूट गया। पैर डगमगाने छगे। मेघनाद 
मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिरा और उसके साथ ही उसका सिर और 
धड दोनों अरहूग हो गये। 
इस घटनासे रावणकी सेनामे चारो ओर हाहाकार मच गया; 

और भाजका युद्ध वन्द रखनेकी घोषणा हुई। दोनों छावनियोके सैनिक 
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छावनीमे अकेली स्त्रीकों जानेमे कोई सकोच नही हो सकता। राम- 
चन्द्र एकपत्नी-त्रतधारी तो हे ही, परल्तु सुना है कि तपस्वी-वेगमे 

वनमे आतेके वाद उन्होने अपने साथ रहते हुए भी जानकी देवीके 
शरीरकी ओर कभी विकारी दृष्टिसे नही देखा। ऐसे परम पवित्र 
प्रभुके दर्शन किसी सौभाग्यशालीको ही प्राप्त होते हे। लक्ष्मण रामकी 
पवित्र छायामें पूर्णतया निविकार रहे हे । दोनो बन्चुओकी ऐसी 
वीर जोडीके साथ रहनेवाले सैनिकोमें भी गीरू और सदाचारका प्रेम 
उमड आये, तो कोई आदचर्यकी वात नहीं। में तो सीतापति श्रीरामके 
दर्शनोके लिए तरस रही हू, किन्तु तेरे ससुरकी अनिच्छा देखकर मुझे 
अपने मनको रोकना पडता है। इसलिए तू अवश्य जा। मेरी ओरसे 
रामचन्द्रके अधिकाधिक मात्रामे दर्शन करके तू अपनी पवित्रतामे वृद्धि 
कर।” 

रानी मदोदरीके वात्सल्यसे परिपूर्ण और रामभक्तिसे ओतप्रोत 
मधुर वचन सुनकर तृप्त हुई सुलोचना पालकीमे बैठकर रामकी 
छावनीके समीप आई। 

पालकीको देखकर सुम्रीव जैसे साथियोको क्षण भरके लिए रूगा 
कि “ रावणने जानकीजीको छौटा दिया, यह अच्छा हुआ। इतनेसे ही 
मानवोका सहार करनेवाला युद्ध अब रुक जायगा।” परन्तु इतनेमे 
कोई अपरिचित नारी पालकीसे उतरी और सीधे जाकर सबसे पहले 
उसने विभीषणके चरणोमे प्रणाम किया। 

अपने भतीजे इन्द्रजितके अवसानसे विभीषणके मनको जो गहरा 
आघात लगा था, वह सुलोचनाको देखते ही अधिक गहरा हो गया। वे 
जोरसे रो पूडे। छावनीके दूसरे साथी उन्तके पास कुतुहल॒वग होकर 
दोौड आये। सबकी आखें भीग गई। स्वय रामचन्द्रके नेत्र भी छलछला 
उठे। सुलोचनाने समयको पहचान लिया। अपने भीतरके आसुओको 
उसने बाहर न आने दिया। रघुनाथको देखते ही वह उनके चरणोमे 
लोट गई और अपने आसुओसे उन्तके चरणोकों घो डाला । 

“ पुत्री, बोल तेरी क्या इच्छा है? ” इतना कहकर रामचन्द्रजीने 
स्वयं ही सुलोचनाको अपना हृदय खोलनेका अवसर दे दिया। सुलो- 
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चनान एमी उमुक्तताका अनुभव क्या जसी नपनी माताके पास भी 
उसने कसी अनुभव नहीं की था। अपन जांवनबे' कितने ही अनखुरे 
चित्र जो किसाके सामने उसने कमा खाल नहा थे वह रामदे सामने 
खालन हगी। राम पुरुष ह इसका भी सुलाचनापा भान नहीं रहा 
और राम भी जपना मातृ-सुलभ वात्सल्य उस पर बस्सात छग। तभी 
मेघनादका सिर और घड़ हटाकर सुटोचनाव पास रुख टिय गय । सतीने 
तुरात अपना जूडा खालकर अपूब भवितभावस पति चरणारी घूछ मिर 
पर चटाई और विधिपूवक पतिका महापूजन किया। 

रामने गटग” होकर क्‍या पुत्री सुलोचना मधनादन सृत्युसे 
पह वंरा नाम लिया और वालमें हम दाना वाधुआव' प्रति स्‍्नहं यता 
कर प्राणत्याग तिया। बाल अब तू क्या चाटता है” 

सत्री वोटी परमपिता जाप जरा भी दुखा ने हा। मे सच्चे 
हत्यस कहता हू कि जय प्रतिका खाबका मुझे जरा भी दुख नी है। 
इसके! विधरीत आपव चरणार्म मरा और मर पतिती एसा भुदर 
मृत्यु हा ”स में हम दोनाता जहाभाग्य समयती हूं। हा, ”तना दुस 
अव्य हाता है कि भविष्यकी पालिया यह कह विना सही रहेंगी वि 
मघताट जसा नरवार अपने पिताकां स्पष्ट सब नहीं सुना सका । दूसरी 
एक बात सतर्मे गद रह जाती है हि मृत्यु पूर मं अपने पतिकर स्मिल 
हुन जाखासे नहा दस पाई। 

सुटाचनाक अतिम वाज़्य पूरा होत हाय मंधना”का मस्तक जोरस 
हस पत्र सुप्राव अगट विभाषण लहत्मण हनुमान, जाम्बवत, नह 
नाए टिंविट, मय प्रनस जाहि याद्धा आइचयचकित हा गये । यह 
बसा उमत्वार।ं 

रघबुल-मणि राम बाह 7 वदी तरा एक अभिलापा पथ 
हुंई। फिर सायियास कहने ठगे हसमें कोर चमजार नहीं है। 
फ़िर भा चारें ता आप चमलार धदका उपयाग वर सतत ह₹ै। यट 
चरित्रका चमत्कार है। मृमस प"र सबवादके अन्तरवा किसी कोनमें 
परतियनाकी हारिक एक्साकी जा भावता था उसाको यह प्रतिध्वति 
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है। दूसरा कुछ नही। प्राण शरीरसे पूरी तरह निकले न हो बहा तक 
सुमोग्य साथीके अन्तरके शब्द सुनकर ऐसी घटना घट जाती है।” 

इतना बोलनेके वाद सुलोचनाकी ओर देखते हुए रामने कहा: 
४ सती-भिरोमणि, भविष्यके मानव मेघनादके विपयमें क्या कहेंगे, इसका 
दगोक करना अब तू छोड दे । जगतके कल्याण पर दृष्टि रखनेवाले 
भहामानव तो इससे भी सीख लेंगे। अपने अतरकी अतिम वात भी 
तुझसे कह दू। पूरी प्रामाणिकता और सचाईसे प्रवक अ्यत्न करनेके बाद 
जो अवाछनीय घटनाये होती है उनके लिए पण्चात्ताप तो करना चाहिये, 
परल्तु प्रकृतिकी इच्छाकी महत्ताकों स्वीकार करके अन्तमें सान्‍्त्वना ग्रहण 
करनी चाहिये और प्रयत्नकी शुद्धिकों वढाना चाहिये । हमे यह भी 
नहीं भूलना चाहिये कि जिसका अन्त अच्छा है, उसका सब-कुछ अच्छा 
होता हें।” 

भगवान रामके इन दवब्दोसे प्रसन्न हुई सुलोचनाकी चेतना नाच 
उठी। इतनेसे रावण और मन्दोदरी भी वहा आ पहुचे। उसी समय 
महासती सुलोचनाके शरीरमे से अग्नि स्वय प्रज्वलित होती दिखाई दी। 
दडबत्‌ प्रणाम करके सुलोचनाने सबसे क्षमा मागी और सबके देखते ही 
देखते पति-पत्नी दोनों भस्म हो गये । उस समय बातावरणमे शोक और 
उद्देग नहीं, परन्तु सुगधित प्रकाश व्याप्त हो गया । रावण तुरन्त 
चला गया। पतिके पीछे मदोदरी भी गई। वाकी सब सत्तीके अपने 


शरीर पर सिद्ध आत्माधिपत्यके तेजको आदरपूर्वक लम्बे समय तक 
देखते रहे। 
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उसने तुरन्त कटार तिकाली और बाला बड़ी योगिन बननेंका 
ढाग कर रहां है! मरी बहन यूपणखाके ताकक्‍-कान काट गय तब 
तैरा यह योग कहा चला गया था? उस समय तेरा यह घध्यात कहा 
था? बाल झूठी ढोगी कहीकी बोलता क्यों नहीं? व्तना शहकर 
उसने साताजीकी क्‍्टार मारनक लिए हाथ उठाया। परतु क्सि न 
किसा कारणसे उसका हाथ अपनी जगहस उठा ही नहीं। सतना हा 
नहा क्टार उसके हाथस छूटकर नीच गिर पडी। उसे उठानका प्रयत्न 
रावण कर ही रहा था कि इतनमें महारानी मदोदरी आ पहुची। 
उसने क्ठार अपने हाथमें के ली। 

रावण गरजा तुलस यहा आय विना रहा नहीं गया ? क्या 
आई तू यहा? चल अपना रास्ता पक्‍ड यहास। 

मटोल्रीने शात स्वरमें कहा स्वामिनू जब जाप अपनी 
मर्याशाका उल्लंघन कर चुके ह। ातान पूरी तरह आप पर संवार 
हो गया है। भाप मु क्षमा कर। मने कभी जापकी आताकी अवगणना 
नहा की। जाज जापक कल्याणके लिए जापकी इस आताके विदद्ध 
मुझसे सत्याग्रह करना पट्मा। जब तक जाप अपने जोध पर तियत्रण 
मे पा लग तब तक भ सहास जाऊगी नहीं। एक इच भी यहासे नहीं 
हटगा। देतेता वहकर उसने प्रतिके चरण पक लिय और अपना 
आचछ फ्लाकर पतिस प्राथना करत लगी. पौलस्त्य बुल्के बगज 
यह सत्र आपका शोमा देता है भला? 

ये हाल बोलत वबारत मल्लोटराकी आखें त्तर हा जाई जौर 
आयूती टा बू” रावणक चरणा पर गिशं | वे आसुआ़ी बूर्ते नही 
था परन्तु अतरसे यरनवाट अमृतके छांट थ। रावण व्वर गया। 
उसका कठोर जोर कर हृत्य पसाजन लूगा। परतु मद्मघताका पाय 
तुरात तो कस छठता ” वर बाला तू चाह ता सदा रह सबती 
है. चत जानता आता में स्वयं छोटा लता ह। मर पुटस्ति समिदर 
बटाज जाप है परचु अब ता म्र छगता है क्ष्मि साताया जानस 
मार डायू! अंतिम वाक्य बालत बारत माना जतरस ही क्सीकी 
आवाज सुनकर उसने सिर धमाया और नीच बर गया। अपन रोय 
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और कोोधके प्रत्याघातोके कारण ही वह बहुत देर तक मौन बैठा रहा 
और वादमें एकाएक बोला 

“प्रिय मन्दोदरी, तू ही वता कि रामको जीतनेका दूसरा कया 
उपाय है? मुझे रूगता है कि अब सीताकी मृत्यु हो, तो ही रामका 
हृदय टूट सकता है । मुझे यह भी छूगता है कि मेरे हाथो सीता- 
का वध हो, तो रामका नैतिक वर भी टूढ जायगा। रामका नैतिक 
बल में तोड न दू तव तक मुझे चेन नहीं पडेगा। भले ही में करू 
मरनेवाला होऊ तो आज मर जाऊ।! / 

“४ प्राणनाथ, आप यह क्‍या बोलते हूँ ? शिवके परम भक्‍त होने- 
का दावा करनेवाले आपके मुखसे यह वात शोभा देती है? आपने 
रामको अभी भी नहीं पहचाना! पुत्री सुलोचना होती तो आपको 
बताती कि रामचन्द्र कितने निविकार पुरुष हे। और वह यह भी 
व॒ताती कि मेघनादकी मृत्युसे रामको कैसी गहरी वेदना हुई थी। 
क्या ऐसे समत्वयोगी रामचन्द्र सीताकी मृत्युसे नीतिश्रष्ट हो जायगे? 
और राम क्‍या सीताके लिए यह युद्ध छडनेको तैयार हुए हे? में 
कभी इस वातको नहीं मान सकती। रामचन्द्रजीकी एक एक धमनीमें 
भारतवर्पषकी उस सस्कृतिका रक्त वह रहा है, जिसमें सत्य और 
नीतिकी रक्षाकों ही एक अखड तपोवल्‍रू माना जाता है। जो बात में 
पहले अनेक वार कह चुकी हु उसीको एक वार और कह दू कि राम- 
को यदि झुकाना ही हो, तो आप रामसे अधिक तप, त्याग और 
नीतिका पाऊुन करने लग जाइये । सीताजीको रामके हाथोमें सौप 
दीजिये। और यदि ऐसा कुछ भी आप न कर सके तो विजय और 
जीवन दोनोकी आशा छोडकर छरडते रहिये । परन्तु आज नीतिके 
जिस स्तर तक आप नीचे उतर चुके हे, उससे अधिक नीचे तो कभी 
न उतरिये। यहा में अपने हृदयकी अतिम बात भी आपसे कह द: 
आजमके वांद मुझसे कहें विना यदि आप जानकीके पास आयेगे, तो 
में उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूगी। मेरी अज्ातिको आप मिठाना 
चाहे तो जब कभी आपको जानकीके पास आना हो तब मझे भी 
अपने साथ छानेका बचन दीजिये। 
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रावणन धमवा” दनव भावग महठ्यटरीय बधरा यपथपाया और 
उसके हाथतां अपन हाथरमें छत्रर माना मौन बा टिया. जष्या 
जाजस मे साोतावा जरा भा अपमान नहीं गश्गा और उसा पास 
जाऊगा भा नहां। बी जाया ता तुझ अपने साथ रखसगा। 

इस दश्यकों दसरर त्रिजटाब छोचन हपग साब उट। गारण 
और मदोदरी तुरत ही उस स्थानका छाड़गर चड गय। बिजटाने 
शातिनी सास ली और सीताजीसा आर दखा। वे ता अमा भा हान्‍्त 
भावस रामवे घ्यानमें मग्त थी! जिसने मृयुवा जात लिया है उस 
किसका भय हो सकता है? और जिशन दहरा माह छाड़ टिया है 
उस क्सि बातया क्षाप्ष हा सत्ता है? 


छ्ड 
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जहा नारदजा प्रधारिये पधारिय | बड़े रूम्ब समयक्र थाद 
जापक दशन हुए। कहकर जानकीकी माता सुनयताजान महपि 
नारटका हादिक सत्कार कया । उसके बाद ससारकी घटदनाआंके 
बिपयमें उनसे पूछा। 
जनक-पत्नी माताकी दः्टिमें ता ध्यारी पुश्रीके दुद्लल समाचार 
ससारबी धटनाआबी चरम सीमा होते ह्‌। इसलिए आज म साताजाके 
विपयमें ही आपसे क्‍्ट्टगा। 
यह ता जाप जानती ही ह कि सीताजी जाज अवधपुरामें नहां 
ह। वनमें जानके वाद भाप स्वय उनसे दडकारण्यमें मिट आइ ह 
इसलिए वहा तककी बात तो जाप जानती ह। आज बे रावणका ल्वा 
नगरीमें ह4 औतिम वाक्य सुनते ही सुनयनाजीके महस क्‍या कटा 
? का उदगार निकठ पडा और उनके चहरेके भाव बहल गय। 
ग्रह देखकर नारदजाने कहा सारी वात म॒ सक्षपमें कह सुना 
ऊंगा। उसके वाद जापका चिता नहीं रहगी। यह तो आप जानती 
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ही हे कि रामचन्द्के सिवा अन्य किसीका विचार उस समर्थ सतीके 
मनमे पैठ नही सकता और जगतकी कोई भी शक्ति सती सीताको 
पराजित नही कर सकती। ” 

इतना सुननेके बाद सुतयनाजीका मन शान्त हुआ और एकाग्र 
चित्तसे सारी बातका सार सुननेमे वे तल्लीन हो गई। 

नारदजीने आगे कहा “मिथिलाकी महारानी, जनक राजानें 
तो राम और सीताके वारेमे मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। उलठे मेरे 
कहने पर उन्होने टालनेका प्रयत्व किया। मुझे रूगा कि धन्य है यह 
पिता ओर ब्वसुर, जिसे तेरह वर्षकि दीघेकालके वाद भी अपनी पुत्री 
अथवा जमाईके समाचार सुननेकी आतुरता नही है! वे मानते है कि 
चौदह वर्ष पूरे होने तक तो मनसे भी ऐसे ही विचार करने चाहिये, 
जिनसे जमाई और पुत्रीके स्ववर्म-पालनमें सहायता मिले।” 

“ऋषिराज, में भी ऐसे ही विचारोकी समर्थक हू, जिनसे जमाई 
और पुत्रीको दुढतासे स्वधर्मका पालन करनेसे सहायता मिले। परन्तु 
मेरे मनमे सदा ये विचार उठा करते हे कि ' सीता क्या करती होगी ? 
क्या खाती होगी ? कैसे रहती होगी ? मेरे राम और लक्ष्मणकी दिन- 
चर्या कैसी होगी ? ” उन लछोगोके कुशल-समाचार पानेके लिए मन भी 
अत्यन्त आतुर रहता है। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि इस विपयमे 
मिथिलेशके जितना मानसिक सयम मुझमें नहीं है।” 

सुनयनाजीकी आतुरता देखकर नारदजी बोले “भरत, कौशल्या, 
गुरु वणिप्ठ, कैकैयी तथा आप सव राम-सीता और लरूक्ष्मणसे बचमे 
मिल आये, उसके बाद तुरन्त ही श्रीरामको दूर दूरके स्थानोमें जाना 
पडा। वर्षों तक राम, सीता और लक्ष्मण ऋषि-मुनियोके तथा वन्य- 
जनोके सम्प्कमे रहे। परन्तु एक अमगल दिन ऐसा आया, जब जानकी 
वनके एक स्वर्ण-मृग पर मोहित हो गई। इस प्रकार रावणकी भायाकी 
विजय हुई। उसके फलस्वरूप सीताजीको रावणकी लूकापुरीमें जाना 
पडा । राम-सीताका वियोग हुआ । जानकीकों अतिशय परचात्ताप 
हुआ। विश्व-वल्लभ रामचन्द्रजीको भी सीताका वियोग बहुत खलूा। 
इस घटनाके बाद राम-लक्ष्मण आगे ही आगे बढले रहे। मार्गमे महा- 
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साध्वा शवरीग उतका मिलछाप हुआ। प्या ससायरत्रों छाइपार जागे 
जागे पर हनुमान और युप्रोद्य रामशो मेंट हुइ। बाठियी पराजय 
हुई। हतुमासन लवामें सोगाक्ा साजे गा) सधरत्न जातकात़ा इससे 
यडी शात्यता मित्रो) अलमें जगत रावशस संधिया प्राववात बरस 
गये जौर अधिवाय हानके वाररण युद्ध भी आरम हा रया। में कया 
बहू ? स्पप रामचाप) भी खुद्धमे भाग छता पडा। मद्धमे अत उदार 
सब भा जाय। इंठ्ठजित मघताटवा बाणस टरूमण मात ४ गये, 
उस समय श्रीराम समत्व योगी पहल बच परासा हें । जत्लमें 
डाजजित जौर कुभकण जस रावणव बुछ महारथी युद्धमें मा” गय। 
रामक याद्धाओं और सनित्राता भी यद्धता वहत बहवा स्पा” चथना 
पडा। में धह बात बह रहा हु तर भा राम रावणका यड्ध बच रहा 
हागा। ! 

सह सारा कतात सुनतके वा” सुतवताजोन नारट क्षिय हो 
प्रश्धय विय. (६१) है कपिराज इस युद्धमें रामच/”जाका विजय तो 
होगी मरे (२) रासबो रतन सतिता अयाध्या अथवा मिथिशयी 
सहायताक निया कस मिल ग्रये ?ै 

सहादेदी रामकी विजयबे विययमें सीन बालसें विसीज! ब॥ई 

दावा नहीं है। सथमें औौर सयतीलिसें पराजब शाटवा लिए कोई 
स्परात ही नहीं है । इसके अतिरिकत्र महापुस्पाशी विषेयता यत्य है 
कि वे अकेले विसी साग पर चढ़ सो भा जगत उनके पाछ हीहता 
चलता है। प्ररति सवन अनायास हा उनको स्थानीय सहायता कर 
देती है। 

इतना कहनक बाद नारदजों विदा हो गय। मिथिटाकों मचरामी 
एव आर राजा जनकका वितहू अवस्था पर विचार बरतने हगा और 
दुसरा जोर ग्यारह ग्यारह वर्धोक राम-स्मरणा तथा जानकाजा बलताने 
साथ सहानुभूतिपृवक्त एक्लप हा गइ। 


प्‌ 
पापकी पुकार 


४ पतिदेव, आपका नाम जैसा कल्याणकारी है वैसा ही आपका 
काम भी कल्याणकारी है। आज में अपने हृदबकी वात आपके सामने 
रखता चाहती हू। रावण अपने कतेव्यसे भ्रष्ट होकर भले ही ब्राह्म- 
णसे राक्षस वत गया, परच्तु आज भी वह अपनेको जापका परम 
भक्‍त और परम शिष्य कहता है। मुझे नहीं लगता कि अब रावण 
पर आपके सिवा अन्य किसीका प्रभाव पड सकता है। में यह भी 
जानती हू कि भगवान रामके लिए आपके मनमे बडा आदर है। 
ऐसी स्थितिमे आप राम-रावणके महायुद्धमे हस्तक्षेप क्यो नहीं करते ? 
उस युद्धमे हो रहा छाखो मानवोका सहार तो मुझे कष्ट देता ही 
है, परन्तु इससे भी अधिक कष्ट मुझे इस वातसे होता है कि जानकी 
जेसी एक पवित्र और पति-परायणा सच्यरी आज असह्य यातनाये भोग 
रही है। प्रभो, मेरे सतीत्वकी रक्षाके लिए आपने महात्याग करके 
ससारके सामने एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। तव जगतकी 
एक महती सन्नारीके सत्य और शीलकी रक्षाके लिए आप कोई सक्रिय 
मार्ग क्‍यों नहीं अपना रहे हें” मेरी अशिष्टता हो रही हो तो क्षमा 
करे, देव! परन्तु आज अपने भनके इस प्रइतको आपके सामने रख- _ 
कर में इसका सच्चा समाधाव चाहती हू।” 

सती पार्वतीके इन हार्दिक उद्गारोसे प्रसन्न होकर शिवजी बोले 
“ सती, तुमने अपने मतकी जो वात कही वह मुझे अच्छी छगी। 
तुमको जैसा लगता है बसा अनेक नर-नारियोको छृगता होगा। मेरे 
अपने मनसे भी कभी कभी इस प्रश्न पर मनन्‍्यन चलने लंगता है, 
परन्तु बादमे तुरन्त इसका समाधान भी हो जाता है। भगवान राम 
आजके युगके समाजको सन्‍्मागं पर ले जानेवाले पुरुपोमम सर्वश्रेष्ठ हे । 
मेरी यह श्रद्धा और विश्वास है कि रामचन्द्र जो कुछ कर रहे हे 
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वह जार्ज भल हा लोगांकी समझमें न जाय परतु भविष्यकी पीटि 
योको उनके इस इृत्यसे हजारा वप तक प्रेरणा मिलती रहगी। यह 
विश्वास होनेबे' कारण ही राभक विसी भी बायसे मुझ चिन्ता बहा 
होती। राजा जनक्की पुत्री श्रीमती जानकीजीके झील और सटाचारमें 
म तुम्हार जितनी ही श्रद्ा रखता हु साथ ही मेरा यह भी विश्वास 
है कि एसे शील्वान और सदाचारा लोगाका इस जगतकी कोई भी 
शक्ति पराजित नहीं कर सकती । तब राम और जानकी दोनोकी 
सहायता करनेवाला भ कौन हाता हु? तुम जानती हो कि सोनेका 
कसौटा पर तो चलना ही पडता है। 

* अब बाकी रहती है मेरा तिष्य कहलानवाल रावणकी वात। 
इस सम्मधमें सुझे सटा यह लगा करता है कि गुरु भी अतमें तो 
निमित्त ही वन सकता है। मनुप्य जब तक केवल जीवन शांधवकी 
अभिल्‍ापा रखकर काम करता है तब तक उस पर गुस्का अथवा 
मागटरक्का प्रभाव अवश्य हाता है। कटा न कहीसे मागदशन पानके 
लिए वह आतुर भी रहता है | परन्तु जब मनुष्य बाहरी साधनामें 
डूब जाता है और बाह्य विच्ान पर हा परम श्रद्धा रखन छगता है 
तब उसका अन्‍्तरात्माके सिवा दूसरा कोई उसका माग्रदशक बन ही 
नही सकता। रावणके सन पर अहकारने इतना अधिक अधिकार जमा 
लिया है कि आज उस पर क्सीका भी प्रभाव नहीं पड सकता। 
इसके सिवा म रावणकों अपना एसी काटिका शिष्य भानता हु जिसने 
स्वय टी गुसके नाते मुझ स्वीकार क्या है भेरे मनमें उस पर कभी 
स्वयम्फ्त प्रेम नरी उम्डा और न आज हां उमडता है। 

प्राणश्वर वसे भी आपके स्वभावमें कोइ ऐसी बात है कि 
जाप मुस्त जसे अत्यत समीपक व्यक्तिकां भी बेवल सकंतस ही अपना 
वात कहते हू उस पर किसी भ्रक्तारका आग्रह नहीं लादत। 

हा टेवी अनेक यक्विगत अनुभवाके बाद भ इस निणय पर 
पहुचा हू कि थोड़े सकेतेस अधिक जाग वटतनमें गुरु विष्य दानोमें से 
क्सीक छिए भी परिणाम अच्छा नहां होता। इसके विपरीत गुरु रिप्य' 
पति पत्नी मित्र मित्रके सम्वधामें यदारतापूण भाषा-सयम जितना जधिक 
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होता हे, उतनी ही अधिक गतिसे और अधिक मात्रामें दोनोका कल्याण 
होता हे। जो गुरु यह मानता हो कि उसकी जिम्मेदारी शिष्यके विपयमे 
अधिक हे, उस गुरुको तो अपना माने जानेवाले शिष्यके मार्ग भूल 
जाने पर स्वय उसका प्रायब्चित्त भी करना चाहिये।” 

/ प्रभू, इतना सुनतेके बाद अब मेरी समझमें भलीभाति आ गया 
है कि आप जो कहते हे वही यथार्थ है। आपके साथ चर्चा करके मेने 
आपका इत्तना समय लिया, इसके लिए में क्षमा चाहती हू। अन्तमे 
एक बात मे आपसे पूछ लू . आपके अनुमानसे इस युद्धका अन्त कब 
होगा ? लका नगरी जली, मन्दोदरीका हृदय शोक और चिन्ताकी आगमे 
जलकर राख जेसा हो गया, विभीपषणके समान नम्न भ्राताको विरोधी 
छावनीमे जाकर रावणके विरुद्ध कडना पडा, भेघनाद जैसा महारथी 
पुत्र खोना पडा और कुमकर्ण जैसा भाई युद्धमें मारा गया -- इतने 
कठोर आधघातोके वाद और युद्धके सहार-ताडवके वाद भी रावण 
सचेत क्यो नही होता ? ” 

४ सती, विनाशका समय जब तेजीसे आ पहुचता है और मनुष्यके 
कुकर्मोका छेखा-जोखा होने लगता है, तब सहार-लीलाका ऐसा ताडव 
अनिवाय हो जाता है। मुझे इससे कोई आइचरये नही होता। आइचर्य 
तो इस वातका होता है कि रामचन्द्रजीने अपने सौम्य शान्त स्वभावके 
अनुसार मूल रावणको सुधरनेके इतने सुन्दर अवसर दिये, फिर भी 
वह सुधरा नहीं। परन्तु इसमें अकेले रावणका ही दोष नही है। अनेक 
कारणोके मिलनेसे यह परिणाम आया है। जब मनुष्य “रोकने पर भी 
बुरे कामोसे ले रुकने ' की भूमिकामे पहुच जाता है, त्व तो विलय --- 
नाश -- ही उसके उद्धारका एकमात्र मार्ग रह जाता है। किसी महा- 
पुरुपकी उपस्थितिमें ऐसा विकूय हो, तो समझना चाहिये कि उसकी 
गहराईमे कोई कल्याणकारी वृत्ति ही काम कर रही है। राबणका मन 
अब इसी कक्षा पर पहुच चुका है। अब तो मरते मरते भी उसका 
हृदय रामचनच्द्रजीको उनके सच्चे स्वरूपमे पहचान ले तो बस है। मेरे 
मनमें जरा भी शका नहीं कि उदारताके महासागरके समान भगवान 
रामके हृदयमें तो आज भी रावणके लिए करुणाका भाव है और अन्त 


| 
गान है श्रभु। परन्तु इस उपाय ? पउताजान पृन्‍्त। 
उपाय ये & किः्ह्म चघरिषया जा के लवित्र 
भौर 3 परम वत्त्वम क्स्क ७; 
विवय- व द्स विश संवाल्न |: प्रवित्र सत्याता 
दा और अतर्म भा तार प्रतिक्रिया हैए रिना 
रहा। सुन्दर और वैशम विचारातर प्रभा सुरूर 
परिणाम कमा न झा 
जे 
सत। मददोन्स जान मे तरे हल्य 
पोलन आया ॥. य> प्र्या + रनग पहछ है. उावण वाज्ककक 
तरह रा पश्ा। उसकी आलासे आमुओकी कार बह निरण- 


मे दालरीकी आखे भी छन्छछआ भाड। भरे पतिव्क आज 
ही अपना दैदय सोल्नके हित भरे पास क्या आय होय। __ सताक 
हेल्यमें यह आश्चय लम्ब समय पक भरी ल्कि सेया। आज ना दोना 
ढँदय वृक्ष्म और पूछ दोना ल्परो एज-दसरेश मिल जय । व क्षण 
कितन सुल्र और सुन थ। जब मटापापी द्य भी प्चाक्तपको 
बना ग 


पापकी पुकार २६७ 


साथियोका वियोग उसे सता रहा था, उसमें भी विभीषणके तिरस्कार- 
का प्रत्याघात आज उसके लिए सबसे अधिक दु खदाई वन गया था। 
(२) सती मन्दोदरीके समान महानारी द्वारा कल्याणकी भावनासे की 
गई प्रार्थनाओको उसने वार वार जो ठुकरा दिया था, उसका स्मरण 
आज उसे सौ गुनी वेदना पहुचा रहा था। 

रावणने आते स्वरमे मन्दोदरीसे कहा “देवी, तू मुझे क्षमा 
कर देगी न? मेरी यह श्रद्धा है कि तेरी क्षमा मिल जानेसे सीता 
जैसी महासतीके प्रति किये गये मेरे सहलों अपराध भी अवध्य नष्ट 
हो जायगे। महामानव रामको अब ही सें थोडा पहचान पाया हु। 
परन्तु इसमे इतना अधिक समय व्यतीत हो चुका है कि अव तो में 
तेरे द्वारा ही राम और सीताके पास क्षमाकी अपनी प्रार्थवा पहुचा 
सकता हू। मेरी मृत्यु अब द्वार पर आकर खडी है, परन्तु इसकी 
मुझे बहुत चिन्ता नहीं है। चिन्ता मुझे केवल अपने भयकर पापोकी 
है। कुछ ही क्षणोमे इन सबको में कैसे जला सकूगा ? ” 

अपनी गोदमे पडे हुए रावणके अगों पर “माता! के समान 
वात्सल्यसे हाथ फेरते हुए मन्दोदरीने सान्त्वताके शब्दोमे कहा 

“४ भेरे हृदयेश्वर, आज मुझे जो आनन्द हो रहा है, उसका वर्णन 
जब्दोमे नहीं हो सकता। भगवान शकर और प्रभु रामका में कितना 
उपकार मातनू ? ” 

शकरके नामसे प्रभावित हुआ रावण बोला < देवी, कल में 
तन्द्रामें पडा था उस समय मेने “पावंती-परमेश्वर' (गकर-पाव॑ती) के 
मानो प्रत्यक्ष दर्शन किये! और उस दर्शनके प्रतापसे ही मुझे अपनी 
स्थितिका सच्चा भाव हुआ। मेरे असख्य दोप आखोक़े सामने तैरने 
लगे। मुझे लगा कि 'इस विद्वमे मेरे जैसा अधमसे अधम मनष्य 
आज दूसरा कौन होगा ? ' और मे यहा तेरे पास दौड आया। इस 
समय तेरा जो प्रेम और आश्वासन मुझे मिला, उसने मझे इस वातकी 
प्रतीति करा दी है कि नारी केवल पत्ती ' ही नही है, परन्तु माता 
भी है। हे सती, सच कहना केवल स्त्रियोकों ही क्षमा और उदारताके 
सहज सद्गुणोका वरदान परम कृपालु प्रभुने क्यो दिया होगा? ” 
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प्राणवाथ स्त्री और पुस्ष दाना मिलकर ही सपू््ण वन सकते 
हू। नासीमें यदि कुछ सदगुण जधिक' मातामें ह ता कुछ दुगुण भी 
उसमें अधिक मात्रा्में ह। कभी कभी उत्तम नारीमें भी ईर्ष्या और 
ममभदा वचन इतन प्रबल हां जाते ह कि उनके फ्ल्स्वरूप विश्वके महा 
युद्धाका जम हांता है। देखिय न स्वय रामचद्रजीबी माता बकेयी भी 
इन दुगुणाकी शिकार हो गई थी। जब मे एक अतिम प्रायना आपस 
कर |: हम घूमधामसे सीताजाका ल जाकर स्वेच्छासे रामके चरणामें 
क्या न सौप दें? 
महादेवी तरी श्राथनाआकी मर भीतर जो प्रतित्रिया उत्पन्न 
हुई है उससे मुझें भी ऐसा ही छूगता है। परन्तु म पहल कह चुका 
हूं कि एसा बुछ क्श्नका समय अब मरे लिए नटीं रहा | सती 
तू जानती है कि छकाकी पश्रजा तथा सनाकां विशृृत बभव विलासकी 
जा मटिरा मन पिलाई है भौर उनमें जा जाध उत्साह और जोश 
मत पदा कया है उसके फलस्वरुष दानां रतनी उत्तेजित हो गई 
हू कि भर कहनस भी अब वे तुरन्त उस मागस छौट नतटी सक्‍गी। 
अब यटि में सीताका वापिस लौढानकों वात करू तो व मेरो ही 
हत्या करतकों तपार हां जायगी “तना ही नहीं इससे जाग बढ़ 
कार व सीतावी भा हत्या करनको उद्यत हो जायगी। तुझे या त्रिजटा 
जमा महानारियाका भी लकारी प्रजा और सना जीवित नही छाडेंगा | 
इसालिए यह काम अब मे तेरे और विभीषणवे हाथमें छोड जाता 
हू । रामक हाथा मसनका सोभाग्य जय मुझ प्राप्त हा ही गया है ता 
उसका भा लाभ म क्‍या छाड़? कक्‍्वल मरनस पृव मेरी एकमात्र 
जभिलापा तुससमे और तेरे द्वारा राम और सीतासे क्षमा मागनेवी 
था उस पूरा करके आज तूत मुझ अपना जम-जमातरकर ऋणी 
बना लिया है।' 
अतना बने कटव हा रावण एक्राएक खड़ा हा गया। राना 
मटाटरान उसके क्चष पर हाथ रखा टी था कि रणसिधवा नाट 
मुताट पदा! चार आखा और टा हटयान एक दुसरेका आलिगन 
जिया। परतिनी एक्ल्रुसरस अलग दरए व 
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क्या यह दोनोका अतिम जीवन्त मिलन था ? रानी मन्दोदरीकी 
आत्मा बोल उठी 
४ सिलन और विरह इस जगतमें सदा साथ ही रहते है! “ 


७६ 
अहिरावण 


“ पाताल-राज अहिरावण, तुम एकाएक यहा कैसे आ पहुचे ?” 

“मे तुम्हारी मददके लिए आया हू । सच्चे मित्रकी परीक्षा 
विपत्तिके समय ही होती है। 

अहिरावण और रावण दोनों मित्र हरी आसन पर बंठकर वाते 

करने लगे। कुछ ही देरमे अहिरावणने एक निर्णय किया। रावण भी 
उसके साथ सम्मत हो गया। निर्णय यह था कि अहिरावण विभी- 
पणके वेणमें रामकी छावनीमे जाये और नीदमे ही राम-लक्ष्मणका 
अपहरण करके दोनोको पातालमे ले जाय। अहिरावणका यह विश्वास 
था कि “राम-लक्ष्मणके वियोगसे व्याकुल हो जानेके कारण रामकी 
सेनाका उत्साह अपने-आप टूट जायगा और रूकाकी राज रह जायगी।* 

अतिम समय तक भी मनुष्यकी क्षुद्र वासनाये कैसे मिथ्या प्रयत्न 
करती रहती है, इसका यह एक ज्वलन्त प्रमाण है। 

अहिरावण राम-लक्ष्मणका अपहरण जरूर कर सका। परन्तु 
स्थूछ गरीरकी अनुपस्थितिमे भी चैतन्यका तेज अपना कार्य करता ही 
रहता है। हनुमानको तुरन्त पता चल गया कि बबुने पड़्यत्र किया 
है। इतनेमें विभीषण वहा आ पहुचे। उन्होंने कहा “मेरा वेच्न घारण 
करके यहा आनेवारा अहिरावणके सिवा दूसरा कोई नही हो सकता। ” 

यह वात सुनते ही सैन्‍्यकी सारी व्यवस्था सुग्रीव, अगद तथा 
विभीषणको सौपकर हनुमान अहिरावणकी पाताल नगरीकी ओर चल 
पडे। द्वार पर पहुचते ही द्वारपालने उन्हे रोका। 

हनुमान “अरे भाई, तू मुझे रोक नहीं सकता।” 
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विचारमे डाल दिया। कुछ ही क्षणोमे वे विश्वके कारण और महा- 
कारणकी गहराईमे पहुच गये। ब्रह्मचर्य और वीये, ससार और अना- 
सक्ति -- जैसे अनेक विचारोके सागरमें नीचे तक गोते छूगा आये। 
वबहासे आज उन्हे एक महारत्न प्राप्त हुआ * “ गृहस्थ, ब्रह्मचारी या 
सनन्‍्यासी तीनो अपने अपने स्थान पर महान हे। कोई न तो केवल 
ऊचा है और न केवल नीचा है। इसके अतिरिक्त, ऋणानुवन्ध भी कहा 
और कंसे प्राणियोका सम्बन्ध जोडते हे? सब कुछ अद्भुत है। ” 

मारुति तुरन्त सावधान हो गये और उन्होने द्वारपार् मकर- 
ध्वजको उसकी कतेंव्य-निष्ठाके लिए धन्यवाद दिया । दह्वारपारू पुनः 
अपने कतंव्य पर आरूढ हो गया। हनुमान अपने कतंव्य पर आरूढ 
हुए। पिता-पुत्रने सर्व-प्रथम वीररसका आस्वादन किया। उसके पदचात्‌ 
वात्सल्य-रसका । और इसके परुचात्‌ दोनो पुन अपने क्तंव्यका पालन 
करनेके लिए युद्धरत हो गये। अन्तमे मकरध्वजको हटाकर हनुमानने 
तगरीमे प्रवेश किया। वहा राम और लक्ष्मणके आनदित चेहरे उन्हें 
दिखाई दिये । रामचन्द्र हसते हसते बोले “हनुमान, यहा भी तुम 
आ पहुचे ? ” 

अहिरावणकी चाल सफल न हुई। राम, लक्ष्मण और हनुमानकी 
त्रिवेणी फिरसे छकाकी अपनी छावनीमे आ पहुची। तीनोको देखकर 
सारी सेनामें नये उत्साहका सचार हो गया। 
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दतनमें माता मध"री बाल उठी. प्रभु आये छषछाया और 
अयोध्याया आहय शायर शायात्रशा शुद्धादा टिकाय रसेंग। 

माता सं्हरीबे इस बारयरा सब हपना” और ताहियांगे 
स्थायते कियां। लगें विभाषधन शरायाराहभरा तयारियाँ घूमधामस 
हान एगी। 

आज शव आनन्ह ही जानत” टियाई देता था । रामरा विजयब' 
पश्मातू अपीया बादिया एक सायजतित पत्रित् घाम जसा बने गश। 
प्रयवा लशावासी रंबंस पर्व सीताजीता प्रणाम बरपे पन्यता अनुभव 
बरता था। संदाटश भी बार बार उनक पंस आतो थी। एज समय॑ 
कठीकी गरभीर स्थितिका अनुभव वरनवाली जानशाजीशा “शा अब 
परामी नगरा नहा छगतां थो। समयव्री कसा बलि्चरा है! अन्‍्तमें 
तो सत्यगीछवी ही विजय होता है। जिन छपाजनाने प्रत्यक्ष या पराश 
रूपमें रामन्साताका अपमान विया था ये भा साताजाव धरणामें 
प्रणाम करने हालिक पश्वात्ताप कर यये। रस निमित्तस खारा “श्यवी 
अवल्पनीय 'पुद्धि हा गई। हवित जब वुमाय पर ल्‍गती है तथ महान 
अनथको जम देती है परन्तु जब बह सुमाय पर चलती है तब महान 
अनपवा सुरत मिटा भी सकता है। 

राम रावणवा युद्ध आरम्भ हुआ उत्तसे पहले ही हकासा सामान्य 
प्रजाका मानस बदलने छगा था ! पाटमें तो दिनादिन मह मानस 
अधिकाधिक' रामके अनबूल बनता गया। इसवा प्रभाव अशोव वाठिका 
पर पड़ ब्रिना कस रहता ? कंवल् विजटा ही नहा परखु अब तो 
अनेक राक्षसिया साताजावे प्रास जाती उनका संवाक्ते जिए तत्पर 
रहती और राम रावध-युद्धगी छाटीसे छाटी घटवाआंग भी सीवाजीरोे 
परिचित करा देती थी। जातवीकी दृष्टिमें ता राम और रूक्ष्मणवे 
समाचार पहुचाना ही राक्षसियात्री मुख्य सेवा थो। राम रावणक युद्धमें 
कितने ही चटाव और उतार आय और चडे गये। परन्तु जिस टिन 
रूक्ष्मणका भूच्छीकी बात सुनी उस दिन ता मानों साताजीके प्राण भी 
उन्‍्तकी तथारी करन लग! एस समय माताके नाते लक्ष्मणवी सेता 

येपा ने कर पातेका शह बडा दु ख हुला और स्वण भूग पर मोहित 
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होनेकी अपनी भयकर गरूती उन्हे अतिशय खलने छूगी। परन्तु जब 
उन्होने सुना कि हतुमानजी औपधि छानेमे सफल हो गये और लक्ष्मणकी 
मूर्छा दूर हो गई, तब उनके हर्पका पार न रहा। हनुमानजीके उप- 
कारोको याद करके उनके नेत्रोसे हर्पाश्रु बहने लगे। फिर तो मेघनाद, 
कुभकर्ण और रावण भी युद्धमे मारे गये । और अन्‍्तमें विभीपणके 
राज्यारोहणकी मगल घोषणा हुई। 

सीताजी मन ही मन इन सव वातो पर सोच रही थी, इसी बीच 
एक भस्तक नम्रतासे उनके चरणोमे झुक गया। वह किसका मस्तक था ? 
विभीषणका । लकाके राज्यारोहणके निमित्तसे वे सर्वे-प्रथभ सीताजीके 
चरणोमे वन्दना करने आये थे। वोले “माताजी, अपने इस वत्सको 
आशीर्वाद दीजिये ।” मदोदरीने भी सीताजीको अभिवादन किया | इस 
अतिजय सम्मानसे अकुलाकर वे बोली “में तो नारी-जातिकी एक 
सामान्य सदस्या ह। विश्वकी नारी-जातिको रूकाका राज्यतत्र अभि- 
वादन करता है, यह देखकर मेरा हृदय हर्पसे त्ताच उठता है। परच्तु 
दूसरी दृष्टिसे मेने अपना स्वतत्न व्यक्तित्व रखा ही नहीं है। इसलिए 
रामके चरणोमे अधित अभिवादन्तोमे मेरा अभिवादन आ ही जाता है। 
राम नरभश्रेष्ठके रूपमे जैसे सर्व-पुरुष हे, उसी प्रकार नारीशइ्वरके रूपमे 
जगदम्वा-पदके भी वे ही अधिकारी हूँ।” 

“ साताजी, आपकी दृष्टिसे तो यही उचित है । परत्तु हमारे 
जैसे लोगोके लिए, स्थूल आखोसे देखनेवालोके लिए, तो मातृ-शरीरमे 
स्थित मातृत्वकी सर्व-प्रथम वन्दना ही अधिक आकपित करनेवाली है 
और ऊचा उठानेवाली है।” 

विभीषणके इन वचनो पर आगे कोई चर्चा न करके रामकी 
अर्धागिनीके नाते सीताजीने अपने वरद हस्त विभीषणके मस्तक पर रख 
दिये। तुरन्त आसपास खडे सव नगरजनोने पुष्पवर्षा की और हर्पके 
जयनादसे वातावरणको भर दिया। इस घटनासे समस्त लरूकामे आनन्द 
छा गया। रामकी छावनीमे भी हपकी लहर दौड गई। 

अब विभीषण राजमाता मदोदरीके साथ सीधे रामचन्द्रके पास 
आये और उनके चरणोमें उन्होने दडवत्‌ प्रणाम किया। राम विभी- 
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पषर एप पर हामट्रुरावर बड़. मित्र विभाग मेरे अंपायर 
आणेपात शा युपह मिल की चर ह। अब भे हट पृ कर हूगा 
हू। शाता पहरर उठाव दशा हाय ऊने हिय। सरल दण सह 
प्रस्यशरा सिर सीख झर गएा। मगर बधतारशाों उभर #भा। भागा 
महोहरी राम्यणापाशा्े राजमातारी घर गहार सृया ४” गागी 
इंगे यात्रा प्रताति विभावायत शाज्यारां क्रस्पा व्रिपियें मच्वहरीयां अपन 
साथ रसर प्रा दो घा। 

अर रामा अपन सायियाश शशा गपावजा हतमानलशा जाय 
बलतेसो अयणी और ए*मण ! सुम सदर जारर विभाषएर शाय 
शोज्णपा विधि पूरी बर आआ। 

रामब' प बन सुनरर शुछ रब टिए का सह राब्य रे“ राय ६ 
माता महाहरा तथा विभोएणर' प्रति अपनी समतारं शरण शत सररो 
छगा हि! भगवान रामरा भी हग हॉभ विधिंस सम्मिहित शता 
चाहिप। 

सयमें हनुमान साइंस परछ आग जाव और भश्तिभावस रामते 
घरणामें प्रभाम बरके बोठ._ भगवत हम सय ता जायेंगे ह7॥ हमारे 
चरम मित्र विभीषणवे रायार/णव चअुम अवसर वर किगया मन 
जानरा नही होगा? परन्तु प्रभ क्या आप सठी एधारेंग रे देसिय ले 
आपके ने चलनमे माता महालरी और विभाषण दाता दस उठाम हो 
गये है! हनुमालती बात संयत्र] पप्तनन आई। सत्र भगवात शपे 
उत्तरवी प्रवा गा करन लग? 

आते और सौम्य वाणीमें भगवान राम वाट मर परम प्रिय 
सामियां मे बिना कटे सु्त सवती अत्तरेज्छाक) समध गया था। भरे 
परम मित्र विभीषणके मतबी सीख वच्छाकों झ। मे जाडठी तरह जान 
सकता हू। सती महादरीके अत करणकों भी समया या सकता है! 
ऊकाजी स्ाघाय जनतासे मिलनकी अभिलापा मरे मनमें उत्पन्न हा गहँ 
भी स्वाभाविक हैं । क्योकि यड्धबा सब प्रत्याधात मिट जायें औौर सावत 
तथा ल्काके बीच भीठ सम्बंध स्थापित हा एसा प्रयत्न बरना 
मरा भो क्तय है। यह मद होते हुए भी आप सवकी समझ लगा 
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चाहिये कि में अयोध्याको छोड़कर चौदह वर्षके लिए वनवास करने आया 
हुआ एक तापस हू । आज मेरा मुख्य धर्म तापस-धर्म है । मित्रधर्म 
और दूसरी सब बाते इस मुख्य और विशिष्ट धर्मके सामने गौण वन 
जाती है। विशेष कर्तव्य उत्पन्न होने पर अन्य सारे सामान्य कर्तव्योको 
छोड देना पडता है। तुम सव भी तो इसी मागझंमें प्राप्त हुए मेरे 
घमंसाथी हो। देखों न, वालि पर मुझे स्वय प्रहार करके उसका वध 
करना ही पडा। उससे मुझे कितना दुख हुआ ? अच्तमे बालिने भी 
भेरे उस दु खको समझा, यह परमात्माकी दया थी। उसीके फलस्वरूप 
वालिका पुत्र अगद आज मेरा श्रेष्ठ विश्वसनीय साथी वन गया है। 
भाई हनुमान, तुम तो मेरे लिए प्राणप्रिय पुत्रके समान हो। इसीलिए 
मुझे आइचयें होता है कि इतने ज्ञानी होते हुए भी तुमने यह प्रस्ताव 
मेरे सामने कैसे रखा? लेकिन कोई वात नहीं। में समझ सकता हू 
कि जब स्तेहकी सरितामे पूर आता है तव मनुष्य कभी कभी भावनाके 
प्रवाहमे वह जाता हैं। परन्तु मुझे विग्वास है कि तुम मेरी इस वातको 
सबसे पहले समझ लोगे। 

“सती मदोदरीजी और विभीषणजी, आप आतनन्दसे जाइये। 
आपके साथ और लकाजनोके साथ मेरी हादिक शुभ कामनाये हे और 
आगे भी रहेगी, इसका विश्वास दिलानेकी आवश्यकता नहीं है। प्रिय 
लक्ष्मण, तुम सीतासे मेरा सन्देणा कहना कि “तुम सती मदोंदरीजीके 
साथ ही रहकर लरूकाके राज्य-सिहासन पर आरूट हो रहे विभीषणजीको 
अपनी शुभेच्छाये देता । मेरी सकारण अनुपस्थितिको समझकर मेरे 
प्रतिनिधिके नाते तुम वहा उपस्थित रहना।” और लकाजनोको मेरी 
ओरसे कहना कि “रामने लकाकी समस्त प्रजासे यह प्रार्थना की है 
कि वह अपने सनकी सारी दुर्वेखताकों दूर कर दे। धन-पूजाके मार्ग 
पर वर्षेसि चल रही छलका नगरी अव घनकी प्रतिष्ठाको तोडकर श्रम 
ओर नीतिको भतिष्ठा प्रदान करे और विश्वमें अपने यणकों उज्ज्वल 
बनावे | साथ ही यह भी कहना कि “रामके साकेत लौटनेके वाद 
अवधपुरीके राज्यतत्रका नैतिक समर्थन नीति-परायण छकाको सदा ही 
प्राप्त होता रहेगा।!” 
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जब विसाये सनमें जरा भा हद़य ने रही! रामब व्यवितात 
प्रतिनिधिन' रूपमें जाननीजा रायाराहणर समारभर्मे उपस्थित रहगी, 
यह जानवर सत्रवी मनमें रामव स्वयं पधारन जया हा आनाद हुआ। 
रामत रपको उसाहपूजब जानकी अनुमति दी। सनाश प्रयर सनिवरा 
भा जातका आजा मिल गई। परन्तु रामका विएवुझ एव्क्य छाडनवा 
लिए साथी तेयार न हुए। स्सीलिए दा एक विश्वस्त संवताका रामक 
पास रखकर सवन लकाका दिखाएं प्रस्थान किया । यह समाचार वायुत्री 
गतिस लगासें फल गया और छकार्मे आनन्दका सागर उमड़ आयी। 
भायम हतुमाव अरेल ही गहरे विचारामें डूबे डूबे सयदे साथ घीमी गतिस 
चल रह प। उह बह दिन याद आया जब विभीयण पहुएऐे-पढ़ल रामकी 
समिक् छाबनीमें जाये प और सबक मन उनके प्रति 'धक्रागोए' हो गये 
चे। इसांक साथ उस समय भगवान रामन जो उद्यरता और सावधाना 
बता" वह भी उह याद जाई। मन हो मन वे वोटे. बस योगापुरुय 
रामचद्वी संवश्रष्ठता यही है। वे छाटस छांट प्रसयकोीं भी सदधभक्ती 
कसौटी पर चोर हां उसका विचार करते ह। उनको वाणी और 
जान्षरणक वबारेमें भी यहा बात लायू होती है। ध्तमाजके प्रचण्ड प्रवाहवा 
बीच भा वे स्थिर और जविचत रह सकते ह। इसीलिए राम आजब' 
विश्वत युग-पुम्ष ह। 

सीतामाता और सती मद्ोदरीका/ उपस्थितिमें घड़ी घमघामसे 
विभीषणके रायाराहणकी विधि निविध्ण पूरी हुई। राजा विभीषणने 
साथ >काके सर सायरिकान रावण रायक्ालमें सीताजाका जो जप 
मान ”जा जौर उहे जो कष्ट और यातनायें भोगनी पड़ी उनसे सबधे 
लिए ”का राज्यवा समृचां पजाको ओरसे हल्यसे क्षमा-्याचता को) 

सांताजाने इसका सुन्दर उत्तर लिया... बुन्दनकी परीक्षा इस 
ससारमें सटासे होता हां जाते है। फिर भा इसने निमित्त बनतवाले 
आप सबक हृदयमें पश्चात्तापकां भावना पदा हुई है इसे मे हकाके 
उावल भविष्यका चुमभ उक्षण मानतो हू। मेरे हृदयमें भी इस अब 
सर पद हकाका प्रजाक लिए अताखा प्रम उम्रड आया है। भूतवालके 
स्मरणात्रों हम सब भूल जाय जौर भारतवपके एक अगने स्पमें आपका 
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राष्ट्र अयोध्याका मित्र वनकर रहना चाहता है इसे परम तत्त्वरूप 
भगवानकी कृपा माने। आप सब पर भगवानकी कृपा और प्रभु रामके 
आजीर्वाद बरसे | ! 

इस समारोहके बाद जानकी तुरन्त अशोक वाटिकामे चली गई। 
राजमाताने उनसे राज-महलमे रहनेका आग्रह किया। किन्तु सीताजीने 
उसे प्रेमसे अस्वीकार करते हुए कहा “ भगवान रामके दर्शन मुझे हो 
जाय और उनकी आज्ञा मिल जाय, तो महलूमे रहनेमे भी मुझे कोई 
आपत्ति नही होगी। परन्तु अभी तो सब दृष्टियोसे अशोक वाटिका ही 
मेरे लिए सुयोग्य निवास-स्थान माता जायगा।” 

जगदम्बा-स्वरूप जानकीजीकी इस इच्छाका सबने आदर किया 
और वे अशोक वाटिकामे छौट गई। 

इस ओर विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण आदि पुनः रामके 
पास आ पहुचे और उन्हे राज्यारोहणसे सम्बन्धित सारी वाते सुनाने 
लगे | 

रामने छोटे-बडे सारे सैनिकोकी एक सभा की और उनके सामने 
कहा“ आजकी इस सभामे सबसे पहले तो में अपने मित्र विभीषणको 
हजारो धन्यवाद दूगा। उसके वाद उनसे और आप सबसे में कहगा कि 
आप इस युद्धमे प्राप्त विजयका श्रेय जो मुझे देते है, वह आपके लिए 
शोभाकी ही वात है। हमारे राष्ट्रकी सस्क्ृतिकी विशेषता इसी बातमे 
है कि हम किसी कार्यमे प्राप्त यशके भागी तो दूसरोकों-- वस्तुत' 
ईदवरकों -- मानते है और अपयशके भागी स्वय अपनेको --.. अथवा 
अपने कर्मोको -- मानते हें। इससे हमारे पुरुषार्थ -- प्रयत्नमे अभिमानकी 
भावना नही पैठती और हमारी नम्रता बढती है। मेरे लिए भी यही 
नियम सत्य है। केवल गिष्टाचारके लिए में ऐसा नही कहता, परच्तु 
सत्य यही है कि में जो कुछ हु वह आप सबके सहयोगके कारण ही 
हू। वडीसे बडी शक्तिशाली आत्मा भी शरीरकी मर्यादाके कारण अपने- 
आपमे मर्यादित वन जाती है। इसलिए देहधारी मनुष्यको किसी भी 
क्षण यह नही भूलना चाहिये कि उसकी प्रगति उसके छोटे-बडे साथियोके 
सहयोगसे ही होती है। मेरा विश्वास है कि इस विजयके इतिहासके 
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साथ आप सब सनिकावी सहायता तथा विभीषण आटि लदायबासियात्री 
सहायता भी विरस्मरणीय रहेगी । परम कृषालु भगवान हम सबको 
सत नम्न सत्यनिष्ठ और उटार वनाय रख 

रामचद्रक एस नम्नर और आत्मस्पर्ती वचत्र सुनकर सव पर अद 
भुत प्रभाव हुआ । ऐसे सुदर सहयोग और छोटे बडक भट्भावसे 
रहित बातावरणके बीच हनुमानने एकाएक आकर रामके चरणामें सिर 
शुद्गया । भगवान राम तुरत उनके थानका हेतु समय यय ! वे 
वाले. जाओ भाई, विभीपषणवे साथ तुम अकेश ही जाआ | पहल 
जाकर तुम्हारी माता जानकीजाकों सब्र वृशलल-समाचार सुनाता कौर 
बाटमें उ हे आदरपूवक महा ल आना। अब यह विधि पूरा की जा 
सकती है) ! 

प्रत्यक सनिकवः मनर्मे उम्ग उठी कि मुझें भी जानकाजाके 
प्रत्यागमतक इस महा समारभमें भाग लतका सुअवसर मिल तो कविता 
अच्छा हो। इतनमें स्वयं राम ही वांठ पड़े. जिनकी इच्छा हा वे 
सत्र इस अवसर पर लक्षामें जा सक्‍ते है। फिर क्या पूछता था? 
सारा ठका नगरीगें विभाषणके राज्यारोहणसे भी अधिर जातद फ्ल 
गया। सवंत्र सीताजीको धूमधामस विदा करनेकी तयारिया हान लगी। 
दिव्ययण भी इस अवसरकी श्रताक्षाममें हो बैठ थे । टिव्य विमानोस 
पुष्पवध्टि होने लगी। चारा आर मंगल भविष्यत्राणिया सुनाद पठती 
था। समूचा विश्व आज जगठम्वा साताक स्वागतवे लिए व्यक्त अथवा 
अज्यकत सुपमें आनहसे नाच रहा था। 
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जिस लकामें एक क्षणके लिए भी रहना सीताजीके लिए असह्य 
था, वही लका आज मिथिला जेंसी हो गई थी। उनका हृदब रामके 
पास जानेके लिए थिरक रहा था और मनमे वे भारी परेशानी अनुभव 
कर रही थी। लकामे राजा विभीषणके राज्याशिपेकके समारोहसे भी 
बडे समारोहका आयोजन सीताजीको विदा करते समय किया गया 
था, परल्तु प्रत्येक लकावासीका हृदय विरहकी वेदनासे व्याकुल हो रहा 
था। लकाकी स्त्रिया और वालक तो सिसकिया लेकर रोने लगे थे। 
सती मदोदरी और सेविका त्रिजटाके जीवनमे आज कोई आनन्द ही 
नही रह गया था । उस विराद्‌ समारोहमे लकावासियोकी ओरसे 
राजा विभीषण इतना ही वोल सके 

/ जगदम्वा जानकीजी, मेरे वडे भाईके जीवन-कालमें उनके कारण 
लकासे जो भारी अपराध हुआ, वह जगतके इतिहाससे कब मिटेगा 
यह भगवान जाने। परन्तु इस सेवकको इतना विश्वास है कि आप 
और प्रभु राम उस अपराधकों अयोध्याके लोक-हृदयसे अवश्य मिटा 
देगे। इसके लिए अपना प्रायश्चित्त मेने किया हैं, बडे भैयाका प्राय- 
जश्चित्त उनके पदचात्‌ माता मदोदरीजीने किया है। लकाने भी इस 
भयकर अपराधका प्रायब्चित्त यथाणक्ति किया है। फिर भी यदि कुछ 
करना वाकी हो, तो आज भी छका उसे करनेके लिए तैयार है। ” 
इतना कहते कहते विभीषणकी आखे छलछला आई। सारी सभा उनके 
साथ रो पडी | वातावरण करुण वन गया । विभीषणने सीताजीके 
चरणोमे मस्तक नवाया और उन्हे आसुओसे धो दिया। 

सीताजीने अपने हाथसे उनके आसू पोछे | कुछ क्षणके लिए 
वातावरणमे पुन स्तव्घता छा गई। फिर सीताजी बोली 

“४ यह अवसर भाषण करनेका नहीं है। अपराधके प्रायश्चित्तकी 
वात भी अब लरूका भूछ जाय । आज तो रूका मेरी मातृभूमि-- 
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मरा पाहर बन गई है। छक्‍ारा एक भी मनुष्य आज मेरे लिए पराया 
नहीं है सारी लक्षा मुझ बाज अपनी लगती है। जो घरता एक क्षण 
पूष कमर " वह दूसरे ही क्षण उवर वाग वन जाय --दुछ इसा 
प्रगारया चमलार परम वृपाल परमात्माने यहा प्रत्यक्ष वर दिखाया 
है। हम सत्र इस आनदमयताका लाभ उठाय और भूतकातकां दु खद 
बावारा भल् जाय । हम सब एक हा परमात्मापी ससास-लीलाबे 
विविध पात्र *। अतर्में ता हम सव उसी परमात्मामें लीन होववाल 
हू ।॥ वहा रावण विभीषण और रामके भद भी नहीं रहेंगे, जिस 
प्रसार शूपण्ला मदोटरी अयबा साताक सद नहीं रह जावग | मे 
ता इतना हां समझ सकता हू कि जिसका अत जच्ठा है उसका सं 
बुछ जच्छा है। 

साताजीके इन उदगारास सबक हृदयामें नय प्राणोका सघार 
हूँआ । थीर घधीर काय्ावरण पुत्र उल्लासस भर गया । समारोहकी 
पृणारति टेर परासु कोई सभास्थानस गया नहीं। सब अपने अपने 
स्थान पर खट रहकर जानवीजीक यकच्छ दशने किये। 

जब जआानताजां व्यासवरांठ पर रूडी हुइ। उठोने सबको नमस्कार 
जिया जौर सबसे विदा मागा। 

मच परस सीताजी उतरा कि सयन उ है जासवा साय ते दिया। 
बोचमें माताजी थी। उतकी एक कर माता सदोदरी थी तथा दूसरी 
जार व्रिजाा चर रही थी। उनके पाछे रूड्मण हनुमान और विभीषण 
वह है थ। इसे पा टकाकझा सारी-समाज और उसके पीछ पुरुष 
समाव चढ़ रण था। व कसा अवपम दुष्य था। सब सांग अनुयासन 
पद चोटम एरक्रक बाहर आय । रस हत्यकों दसनका लिए चारों 
ट॒िशालासि मानव-्समदाद उस पा था। 

जगवक असुरात्त अयुरताता अत होते छया देवाजी टिथ्यिताता 
प्रकाश फलन झगा। दर्मो टिया आशाथ पवन तथा आसपासवी 
मृह्टित अनोया भाज्मा घारण कर रा 
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भगवान रामचन्द्रका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकों एक लम्बा समय हो 
चुका था। एक क्षणका भी वियोग न सह सकनेके कारण अयोध्याके 
स्वजनोको छोडकर सीताजी रामके साथ वनमें आई थी | परूच्तु 
विधाताकी रचनाके सामने किसी मनुष्यका सोचा कव पूरा होता है ? 
यह भी उतना ही सच है कि यदि जगतमे मनुष्यका सोचा होता, तो 
ने मालूम वह क्या क्‍या कर डालता |! केवर रामका नाम ही जो रात- 
दिन जपा करती थी, रामकी मुद्रिका देखकर भी जिन्हे रामके प्रत्यक्ष 
दर्शन जैसा हर्ष हुआ था, उन सीताजीको आज अपने प्राणनाथका प्रत्यक्ष 
दर्गन होनेवाला था। उनके लोचन रामको देखनेके लिए कितने आतुर 
थे। जब रामका दर्शन सीताकों हुआ उस समय चारो आखे एक- 
दूसरेमे जैसे एकरूप हो गई। मानो मिथिलाकी वाटिकाका वह दृश्य 
फिरसे स्मृतिमे घूम गया, जब स्वयवरके समय राम मिथिला गये थे 
और वाठिकामे राम-सीताकी आखोका मौन मिलन हुआ था। परल्तु 
रसका पूरा प्याला जीवनमें किसीको पीनेका सौभाग्य नहीं मिलता ! 
एकाएक राम बोल उठे: “ देवि, तुम्हारे शीलकी शुद्धिका प्रमाण 
सुम्हे सत्यदेवकों साक्षी रखकर जनताके सामने देना चाहिये।” 
रामके वचन सुनकर पहले तो सीताको गहरा आघात छगा। 
उन्होंने सोचा “क्या प्रभु रामको भी मेरे सतीत्वके वारेमे शंका है?” 
तुर्त मनने विरोध किया: “नही, स्वप्नमे भी ऐसा नहीं हो सकता। 
यदि मेरे मनमें रामके चरित्रके विषयमे कभी शका घुस ही नही सकती, 
सो मेरे चरित्रके विषयमे भी रामको कभी अश्रद्धा हो ही नही सकती। 
तब क्‍या राम लोगोकी अस्पष्ट शंकाओका समाधान करनेके लिए मेरी 
परीक्षा लेना चाहते होगे? ठीक ही है। छोगोकी अस्पष्ठ मनोदणशासे 
उत्पन्न शकाओ और भ्रमोका निराकरण कभी झब्दोकी सफाईसे नहीं 
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होता । परन्तु इस सत्र बातात विचार मुझ नहीं करता चाटिय॥ 
धाहया टाद्धताती बात मुझस ही सम्बंध रखता है इंगलिए इस सत्यको 
प्रशट करनक लिए मुझ हज्णारा सहारा नहा लेता चाहिय। 

और उदान रामस बहा प्रभु मरे साथ और धीलया प्रमाण 
जग्बिलव ठी हें यह मूत्र अच्छा लगगा। 

छ»्मणन रामवी आर टेसा। भगवात राम स्वाइति पाहर 

'हान तुरत साताजीती इच्छाका पालने दिया । लपस्याता ढेर 

लगा टिया गया। उसमें अग्नि प्रयल्ित टुई। साताजीन सती नमस्तार 
कया। एफ क्षणक॑ लिए उह्ान ऊपर जायाणतों आर टसा। पिर 
अग्तिका सयायन करके घाटी ” अग्नि यटि मन वचन और वमसे 
राघवक अतिरिक्त किसी पर-पुस्षकरा मन विषयक दृष्टिस विचार 
किया ट तो आप मर इस टारीरकों भस्म कर टता। नहीं ता मरा 
पूरी तरट रखा बरक जगतऱों मर सच्चे हाल और सतात्यता प्रमाण 
देता। गुम जापमें स्पू्ण श्रद्धा है। 

डन उतगारास सवददी आखें और हटम भीग गय। सीताजीके 
सच्चे शालक वार॑में छायाती जो श्रद्धा थी उसे इन उतगांरान और 
दृ बना ठिया। माताजी, जाममें प्रवग न वीजिय. यटाट लोगकि 
मूट्स निकर से निकले कि जानकाजी लपलपाती आगकी छपटाके 
बीच फू” पड़ी 

परतु बुछ ही देरमें एमी धदना घटो जिस बुद्धिसे समझना 
सभव नय था। रायक जाइचयक बाच सीताजी जसी भातर गई थी 
बसी ही विना जल --वबिना झुट्स--समुटारू बाहर विकत आई! 
उनता बाल भी वाज़ा ने हुआ। 
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कराती है। इसलिए मेरा मत कहता है विः मुझ तुरात जातर जया 
ध्यावा कामकाज अपन हाथमें ल टना चाहिये। 
विभीषण समझ ग्रय। उस्टोन तुरत हा जाभूषणा जौर सुर 
वस्त्रासे भरा एक विमान बुलाया। रामन जाता दा ' रश्मण जौर 
हनुमानजी तुम दाना और विभीषणजा सब सनियामें य आभूषण जौर 
वस्त्र वाद दें। लनमें जानाकानां करनवाल सब सनिवास रामन प्रमम 
कहा आप सबने हृदयसे मेरा जो साथ दिया मृत्युक भय और 
स्वगके लाभस दूर रहकर जाप लोगान जा वाम कर त्साया सकता 
बटला म या अय कोई क्भा चुका नहीं सक्ता। परन्तु प्रवावक रुपमें 
जापमें से हरएक कुछ न कुछ स्वाकार करके मर मित्र विभाषणका 
सम्मात बटायें यह मरी आतरिक इच्छा है। 
भगवान रामके स्नेहसिकत वचन लक्ष्मण और हनुमानका प्रमपूण 
भाग्रह तथा राजा विभीषणक मानवतापूण हृदयका देखबर दच्छा न 
होते हुए भी प्रत्येक सनिकने काई न कोई वस्तु ऐे ली। 
जब आकाशसे दिय पुप्पांकी वप्दि होने छगी। अयो“या जानके 
हिए पुष्पक विमान आकर उपस्थित हा गया। दृछक मरय वानर रीछ 
साथिया परम भक्‍त हनुमानजी लश्मणजी जानकीजी तथा भगवान 
रामको ल्‍कर विमान घररर ररर आवाजक साथ ऊचा उठा 
भौर आजागमें उन लगा। 
समस्त लकावासा तथा सुग्रीवरा सेना ऊचे गिरि ठिखरा पर 
चटकर तव तक पुष्पक विमानका *खते रहे जब तक वह जाखास 
आझ्ल न हो गया। अतमें लफावासियान ल्काकी दिचामें और सुग्रीयके 
सनिकाने किध्क्धाकी तिवामें यह धुन गाते गात प्रयाण किया 
राम ल्थ्मण जानकी 
जय वोटा हनुमानकी! 
सबके मनमें यह विचार रह रहकर उठा करता था. जा लोग 
रामचद्जाके समान जीवामुक्त मणपुस्थक॑ साथ रात टिन रच्त हैं 
व क्तिने भाग्ययाली ह! वह भमि घय है जिस पर ऐसी परम 
>नतियाके चरण पछ्ते हा 
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आज नदीग्राममें दर्भासन पर आसन लगाकर एक महामानव 
बैठा है। उसके सिर पर जटाओका मुकुट है। उसका शरीर अत्यन्त 
कृश हो गया है, परन्तु उसके मुख पर अनोखा तेज चमक रहा है। 
देखनेवालोको कभी तो वह योगी जैसा दिखाई देता है और कभी 
राजपुरुष जैसा मालूम होता है। उसकी आखे बन्द हे, परन्तु उनमे से 
आसूकी धारा वह रही है। यह ध्यानस्थ पुरुष आत्माका नहीं, किन्तु 
किसी देहधारीका चिन्तन कर रहा है। थोडी थोडी देरमे उसके होठोसे 


धीमा स्वर फूटता रहता है “हे राम, है माता जानकी, . . है 
लक्षण. कब आओगे ? / 


कुछ समय वाद स्पष्ट आवाजमे सुनाई देता है “ मे पापी हू, 
महापापी हु। चौदह वर्ष वीतनेको आये है। आज निर्धारित अवधिका 
अतिम दिन है। परन्तु अभी तक तीनोके कोई भी समाचार नही 
मिले! क्‍या रामने मुझे बिलकुल छोड दिया है? केवल मुझे साम्त्वना 
देनेके लिए ही क्या राम वे पादुकाये दे गये होगे” अहा भाई लक्ष्मण, 
तुम कितने भाग्यशाली हो? तुम्हे प्रतिदिन राम और सीताके दर्शन 
होते हे। रात-दिन तुम रामकी सेवामे लगे रहते हो। में ही एक ऐसा 
अभागा हू, जिसे वर्षसि रामके दशेन तो क्या, समाचार भी एक ही वार 
मिले है । और वह भी कंसी परिस्थितिमे ? वे हनुमानजी भी कैसे 


उपकारी हैं ? इस पापीके बाणका वदला उन्होने रामके समाचार सुना- 
कर चुकाया।! ” 


भरतके मनमें रामके विरहकी व्यथाका यह चिन्तन चल रहा 


था, उस्ती समय उनके सामने एक आकृति आकर खडी हो गई। वे 
थे रामभकत हनुमान।, 


लकाके सागर-तटसे रवाना हआ विमान मार्ममे विश्वाम करते 
करते और ऋषि-मुनियो, तीर्थस्थलों तथा शवबरी, जटायु और गह जैसे 
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भकतोव स्मरणीय स्थानाका दान और परिचय प्राप्त करते करते 
अयोध्याके समीप जा पहुचा था । भगवान रामन अपने जागमनवे समाचार 
सुनानवे लिए भव॒त जिरोमणि हनमातकों पहलछस ही भेज दिया था। 
भरतका। स्थितिका देसकर क्षण भरके ल्ए तो हनमान गदगद हूं गय । 
उाहान सोचा जो वस्तु सटा हमार पास रहती है वह कितनी ही 

मूल्यवान क्या न हो, उसकी कीमत हम नहीं समझते। विरहीके दु खको 
विरहवा दु स स्वय भांग बिना हम नहीं समझ सकक्‍ते। इसके साथ ही 
यह फ़यार हनुमानकों चितातुर बनान हरृगा कि म स्वय जम भगवान 
रामस अलग पडगा तब मरा क्‍या स्थिति होगा। परतु आज जो लाभ 
मिला है उस भूलवर क्लगी चिन्ता क्या की जाय -- इस विचारबे 
मनमें उतत ही हतुमान बा _भरतजी आप महा भाग्यगाली ह। 
और जाजस भी अधिक भाग्यणाली आप वर हानेवाल हू। राम सीता 
रशमण और आय मित्र बल प्रात ताल पुनीत अयोध्या नगरीमें प्रवग 
बरंग । य समाचार आपका सुनानक लिए भगवान रामन ही मुझे 
आापत्र पास भजा है 

में चाट सुनत हा भरतजा उटे और हनुमानका उठाने अपने 
बाहुपाणमें बाघ लिया। परस्पर हटयालिगिनन टानावा बुछ क्षणावे लिए 
तो हटका भाव भुटा टिया। फिर दाता शात स्वस्थ मनस बढ गय। 
एस समय मु” अथवा बानाता अपशा लाखें और हत्य पल्‍्भरमें मनवी 
गुड बातें एक-दूसरद गझुश प्रकट बर टसे ह। फिर वया पूछता ? 

सारी अयाध्यासें बायरां गतिस राम सीता और छ”मणव 
आगमता। बाठ फल गई॥ टोराव दल्क दट भरता पंणुटाती और 
चल प९। भगत और हनुमात हाना बुटाक बाटर आय। सययी सशपमें 
रामक सृष”ट-समाचार सुनारर दाना कौदल्या माताव भवनमें पटुच। 
माता सुमित्रा और माता ककया तथा माह्वी उमिशा और श्रतिकाति 
भा बडा आ पटचा था। सपूण साउत प्रटण राम-आय्मनक आनटप्र” 
समाचार गज उटा। सर वाई स्वारतका जनरत्रिध तथारियारमों छग 
गये । चौ”* दब बात रास अयाध्यामें पथार र7 थ। रामय आगमन 
बहार कसा अल्मत होगा "से विचारस आवाल-बबृद्ध सर नागरिवाय 
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हृदय नाच उठे । एक समय वह भी था जब पिता दशरथजीको मूर्च्छाकी 
अवस्थामें छोडकर और मथरा तथा कैकेयीके अतिरिक्त सबको रुलाकर 
रामको वनमे जाना पडा था। परन्तु आज पिता दशरथकी आत्मा तथा 
प्रत्येक अयोध्यावासीका हृदय हस रहा था, हर्षसे नाच रहा था। 

स्वधर्मका निरन्तर कठोर पालन अन्तमे सबके निरपवाद आनन्दका 
रूप लेता ही है। 
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हजारो लोगोके हर्पताडोंके बीच भगवान रामचन्द्रने अयोध्या 
नगरीमे प्रवेश किया। ऐसा एक भी मनुप्य नहीं था, जिसे आजका 
दिन पर्व जैसा पवित्र न लगा हो। रामचन्द्रजी भगवान तो इसलिए 
कहलाते थे कि वे सबके हृदयो पर समान प्रभाव डाल सकते थे। अपनी 
मीठी नजर घुमाकर वे अनजान और अपरिचित छोगोकी आत्माके भी 
स्वामी वन जाते थे। आज तो वे अपनी जन्मभूमिमे आ गये थे। इस 
कारण सुग्रीव, हनुमान आदि साथियोको साकेतकी हर्पोन्मत्त वनी हुई 
प्रजाको देखनेका अरूम्य छाभ मिला था। 

सबसे पहले राघवने अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठजीके चरणोमे भक्ति- 
भावसे प्रणाम किया और उतकी पदरज अपने सिर पर चढाई। भरतका 
हृदय रामसे मिलनेके लिए अधीर वन गया था। उनका रोम रोम खिल 
उठा था। उनकी आखोसे हर्पषके आसू बहने लगे थे। अवकाश मिलते ही 
भरतने रामके चरण-कमलोमें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। रामने दोनो हाथोसे 
भरतको उठाया और दोनोके हृदयोका मिलन हुआ। भरत और रामकी 
भेंटका आनन्द बब्दोमे कैसे प्रकट किया जाय ? सुग्रीवको दोनो भ्रात्ताओ- 
का यह प्रेम-मिलन देखकर आउ्चयें हुआ। ऐसा उत्कट भातृप्रेम उन्होने 
जीवनमें पहली वार ही देखा। सपूर्ण अयोध्यामें मौर समस्त साकेतमें 
आज स्वेहका सागर छलछूक उठा था। 
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उत्पन्न की । यहा भरतने प्रजाके पिछडे हुए माने जानेवाले निम्न वर्गोकी 
शक्तिको प्रकट करनेका प्रयत्न आरम्भ कर दिया। इस प्रकार प्रादेशिक 
और आल्तर-प्रादेशिक दोनो दृष्टियोसे सर्वांगीण कार्य हुआ है।” 

वरशिष्ठजीके इन उद्गारोसे सुम्रीव और विभीषण दोनोको अपने 
अपने राज्यके सचारूनके लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। सबसे सोचा 
४ रामचन्द्रजीने गुरुका चुनाव वहत सुन्दर किया है) जो धर्मगुरु विश्वके 
प्रदनोके अध्ययन पीछे रहता है वह स्वय तो पीछे रहता ही है, परल्तु 
अपने साथ धर्मको भी पीछे रखनेका निमित्त बनता है। इसके फलस्वरूप 
या तो मानवके नित्य जीवन और मानव-बमेका सम्बन्ध बिलकुल टूट 
जाता है या दोनोके वीच केवल ऊपरी सम्बन्ध रहता है। ये दोनो ही 
स्थितिया धर्मों, राप्ट्रो, राज्यतत्रों और प्रजाओ -- किसीके लिए भी 
कल्याणकर नही हैं।” 


८ ४ 
हिल. 2) हक. 
इनसे राम कहां हे? 

आज सुग्रीव और विभीषण जेसे मित्र तथा अगद जैसे भक्त सब 
रघुकुल-मणि रामचन्द्रजीसे अलग होकर अपने अपने प्रदेशकी ओर जाने- 
वाके थे । सबके हृदय रामके वियोगसे व्याकुल वन गये थे । समशोचित 
भाषणोके पश्चात्‌ भेंट-सौगातका वंटवारा स्वयं रामके पवित्र हाथोसे 
होने रलूगा। सव कोई रामकी प्रसादी मानकर आनन्दसे सिर नवाकर 
भेद स्वीकार करने छगे। कुछ न कुछ सभीको मिला। यदि ने मिला 
तो केवरू हनुमानजीको। अपने छाडले पुत्रके समान हनुमानजीको कोई 
भेट न मिले, यह जानकीजीसे कंसे सहन होता ? उन्होंने सोचा “ हनुमान 
अभी कुछ दिन और यहा रहनेवाले है, क्या ऐसा मानकर भगवान 
रामने उन्हें कुछ न दिया होगा उनका यह विचार हो तो भी सव 
लोगोके सामने हनुमावको कोई भेंट देनेका अवसर फिर कब मिलनेवालरू 
है ? क्या राम हनुमानके समाव अपने परम प्रिय सेवककों बिलकुल 
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ही भूल गये होगे? राम यदि भूछ भी गये हो तो रामकी जधागिती 
सीताको यह गछती क्‍या न सुधारनी चाहिये ?” यह साचकर सीताजीने 
अपने गछकी बहुमूल्य मोतियोक्ती माला हनुमानकों गोदमें पेंढा। सपूण 
सभा सीताजीब इस समयानुसार “यवहारसे प्रसन हुईं। रामब:जाका 
मुखारबिन्द भो खिल उठा। 

भवत हनुमानन सोचा. क्‍या मोतियोक्ती माछा देकर स्रीताजी 
मुझे भूल जाना चाहती ह “ कही जानकीजी मरी परीक्षा ता नहां ले 
रहा ह कि मेरे मनमें राम-सीताका अधिके मूल्य है अथवा मातियाका 
इस मालाका ? चढ़ू देख कदाचित इस माल्ममें ही राम-सीता हा 
ओर हनुमान पत्थर लाकर एक एक मोती उसस फोड़ने लग। सारे 
सभाजन इस हछुतृहलको देखनमें लांन हो गय। राम हसते रह। 

सीताजीक मनमें बिचार उठा सचमृच वानर-#पकल्पक मनुप्य 
वानरके समान ही मालूम हांते ह। हनुमान इतना बुद्धिमान है फिर 
भी वह यह नहां समझता कि मोती जसी बहुमल्य वस्तुतों पत्थरस 
नहीं तोड़ा जा सबना। 

डतनमें हा हनुमानक हाथका पत्थर एक सुन्तर मांती पर पडा 
और उसका चूरा हो गया। अब जानकाजीस सहां ने गया। व बोल 
पढ़ी अरे जरे हनुमान यह तुम बयो कर रह है? द्म पर 
रामचद्रजान सीतासे कहा देवा इससे पूछो तो सहा कि यह मांतिया 
को ताइता क्‍या है? 

सीताजी पूछें इसक पहले ही रामद वचन सुनकर हनुमान बोल 
उठे प्रभ भने यह समगकर इस मालाको हाभमें लिया था कि 
इसमें सीता राम हांग) माताकी पवित्र भेंटकों म हाथमें क्‍या न लू? 
परन्तु इस पर मुझ कही भी साता रामदा नाम नहां दिखाई तिया। 
हसलिए भन भोचा कि हाय” मातियाके भीतर दानांके नाम हांगे। 
एसा ने हाता ता सीतामाता मुझ यह माला क्‍या देता ? परतु मुझ 
दु खक साथ यह कहना पह्ता है क्रि इसमें सीता रामका नाम कटी 
भा डिखाइ नहीं दता। इसके जभावमें मातावी मालात़ों कामत भरे 
लिए चूय जितनो ही है। 


इनसें राम कहां हे? श्ष्५्‌ , 


सीताजी सारा रहस्य समझ गई “ भगवानके हृदयमे जिस 
भकतका स्थान है, उसे हीरे, मोती, माणिक, सोना, चादी अथवा 
दूसरी सम्पत्ति नही मिलती । और कदाचित्‌ मिलती भी है तो उसे 
ऐसी सम्पत्तिसे कोई वास्ता नहीं होता, जिस पर भगवानका नाम न 
हो । भगवानके नामके “एक ” के सामने भकतकी दृष्टिमें दूसरा सब 
“जशन्य ” रूप ही होता है। धन्य हे भगवानके भक्त! ” 

सभाजनोने भी समझ लिया कि सुनीति अथवा सत्यरूपी धर्मसे 
विहीन सम्पत्ति एक विपत्ति ही है और नीति तथा धर्मसे युक्त विपत्ति 
सच्ची सम्पत्ति है। यदि ईमानदारीसे कमाये हुए धनकी सार्थकता भी 
त्यागमे हो, तो त्यागमय जीवनसे ही जनसेवा करके प्रभुसेवाका लाभ 
क्यो न उठाया जाय ? 

वस्तुत मानव-जीवनका रहस्य सग्रहमे यही है, परन्तु गरीरहूपी 
परिग्रहके भी त्यागमें है। सग्रह चाहे जितना नीतिमय और न्यायपूर्ण 
हो, उस पर स्वामित्व तो समाजका ही हो सकता है। व्यक्ति तो 
समाजके अगके रूपमें उस सम्पत्तिके जाग्रत ट्स्टीकी तरह ही शोभा 
पाता है। जिस देशके मानव-समाजमे इतनी सावधानी वहाकी ध्ारमिक 
सस्थाये न रखवा सके, उस देशका भविष्य अधकारमय है और उस 
देशकी धामिक सस्थायें घन तथा सत्ताकी दासी वनकर अपना और 
मानव-जातिका सर्वनाश् रोकनेमे नही, परन्तु सर्वनाश होने देनेमे प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूपसे सहायक होती हे। 
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रामचठजान अयाध्याज्ा शासन अपन हाथमें ल लिया, उसक 
गराट भरतने मुवितवा इवास लिया। परतु राज्यक कमचारी प्रजाव 
पैवक्‍्वें रूपमें अच्छी तरह काम कर और प्रजा भी अपनी राच्ची 
जिम्मटारीको समझ द्सके लिए प्रजा और रायब बीच बण्य बनतवा 
काम भरत पर विशप रपस आ पड़ा था। राज्यतत्रस छवार प्रजाव 
प्रत्येक! वगके भीतर गुरु वशिष्ठकी प्ररणा पटच ही जाती थी। राज्य 
महाजन भी प्रजावे' याय और नतिक्ताके उच्च स्तरकों बरायर बनाये 
रसनेका सतत प्रयत्त करत थ। इस प्रकार साकेतका राय देशभरमें 
प्रशसाक्षा पात्र माना जाता था। रामराय का प्रभाव समृच राष्ट्रमें 
इस तरह फ्छ गया था कि वह यग रामभुगके नामसे प्रसिद्ध हो गया। 

सब कोई रातमें सुससे सात थे और प्रभातमें ईश्वरका नाम 
छेकर जागते थे। दशरथक पुत्र राम लछोगाया टप्दिमें केवल राजा ही 
नही थे अधिकाद छोगोके हृदयमें रामने भगवानवा स्थान ले लिया 
था । जिस रायमें दुराचारको डरना पट और समाजमें चारो ओर 
सटाचारका ही बोटख्बाला हो उस राज्यकों धमराज्य कहनेसे कौन 
इनकार करेगा ? जिस प्रकार गुर वरिष्ठ जसे क्रषिवर तथा भरत 
जसे नरश्रेष्ट राय और प्रजाके बीचकी स्नहमग्राठता मजयत बनाते थे 
उसी प्रकार कौ"ल्या और सुमित्रा जसा मातायें राज-परिवारवी प्रम 
गाठको मजबूत बनाता थां। माता क्केयी तो अब पूणतया पवित्र बे 
गईं था। मथरा भी पदचात्तापकी गयामें स्तात कर चुकी थी। दस 
प्रकार परिवारमें और परिवारक वाहर सवत्र राम और सीताके लिए 
पूण शाति थी। सीता जोर राम अपना विरहदुस भूल गये थे। 
अगाक वाटिकाके दुखद अनुभव भी स्मृतिपट परसे मिट चले थे। 
दोना दपती प्रणय-सरितामें विहार कर रह थ। परन्तु प्रक्ृतिकी गति 
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भी कैसी गहन है! मानो विध्यताके मनमे ऐसा भय पैठने छूगा कि 
भावी इतिहासकी करुण-रस-प्रधान रामायणकी रचना कुछ दूसरे ही 
प्रकारकी हो रही है। राम-सीताके पवित्र शुगार और निर्मछ हास्य- 
रसपूर्ण दिवसोसे करुण रसको जैसे ईर्ष्या होते लगी! एक दिन सवेरे 
ही सवेरे एक गुप्तचरने कापते कापते भगवान रामको यह अफवाह 
सुनाई * 

४ प्रजानाथ, अवनि-श्रभु, विश्व क्या रसातलमे जानेवाला है? 
क्या अयोध्या पर भयकर सकटका पहाड दूटनेवाला है ! और अयोध्याका 
सकट क्या सारे देशका सकट नही है? जब सपूर्ण नगरीमें लोग सीता- 
रामकी रट लगाये रहते हे, उस समय एक मन॒प्य---और वह भी 
घोवी इतना कहते कहते गुप्तवरका गला रुध गया। श्रीरामने 
बिना किसी सकोचके सारी वात स्पप्ट कहनेका सकेत किया और उसकी 
पीठ पर हाथ फेरकर उसे ढाढस बधाया। गृुप्तचवरकी आखे तरल हो 
आई। उह धीरे धीरे गदुगद स्वरमें आगे बोला 

४ प्रभु, एक धोविन पडोसमे वातोमे लग जानेके कारण रात अपने 
घर कुछ देरसे पहुची होगी। लेकिन धोवीने इतनेसे कारणसे ही उसे 
बहुत भरा-बुरा कहा । बेशक, एक सगिसीके नाते धोविनको अपने 
पतिसे आज्ञा लेनी चाहिये थी । लेकिन इतनी छोटी गलतीके लिए 
घोवीका इतना गुस्सा करना क्या ठीक था ? रामराज्यके एक प्रजाजनके 
नाते भी अपनी जिम्मेदारीका उसने विचार नहीं किया । इसलिए जछ 
अमसह्य हो गया तो घोविननें पतिसे कहा ' स्वामिन, रातमें आपकी 
आज्ञाके बिना मुझे पडोसमें अधिक रुकना पडा, यह मेरा अपराध है, 
और इसे में स्वीकार करती हू। परन्तु आपके मनमे शका तो पैठनी 
ही नहीं चाहिये। आप रामराज्यके नागरिक हे। राम बनमे गये तब 
वे स्वयं तो राजा नहीं थे, परन्तु भरतजी उन्हीके नाम पर राज्य 
चलाते थे। वनवासके समय सीताजी वर्षो अकेली रावणके महलमे 
रही। तो भी रामके समान राजाने उन पर शका करके उन्हे उलाहना 
दिया हो ऐसा नहीं सुना। आप उन्हीं राजा रामके प्रजाजन है। तब 
क्यों इतनी कडवी बातें आप मुझे सुना रहे हे? मेवे किसीके घर 
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वर्षोर्ा समय तो नहीं बिताया है। बुछ देर हुई आनमें परनु था तो 
भ रामराज्यमें ही न? रावणबे घर ता म नही गई या रही! 
धोवीस पत्नीवी यह वात सहन नहा हुई। वह वाला राम 

इसे सहन कर सकते हू पर म नहीं कर सकता।” बया वह धोबी 
आपसे भी बढ गया? और सोताजीके समान महासतीके वारेमें एव 
धोबीके घर ऐसी बातें ह सकती हू? एक क्षणके लिए ता विचार 
आया कि एसे छोगाक़ी जीभ बाहर जीच लेना चाहिये । परतु एस वरे 
विचारका मेने मनसे निकाठ डाला कक्‍्याकि रामरायमें ददटक्तिका 
नहीं कितु जनथक्ितिका ही मुस्य आधार रहता है। मनमें उठे उत्त 
बुरे विचारके लिए मुल बहुत पश्चानाप होता है। परतु साथ ही 
यह सोचवर गहरा दुख भी होता है कि हमारे ही प्रजाजन अपनी 
जिम्मदारीको समय बिना ऐसा बातें करते हू । जिस राखयमें गर 
जिम्मेदार प्रजाजनाकी बकवास बढ़ जाती है उस राज्य और उस 
भप्रजाका नाथ हो जाता है। इस बातकी कल्पनासे भी म वा उठता 
हूं। प्रभु ऐसा क्यो होता हागा ? आपकी और माता सीताजाकी इतनी 
अखंड जागृतिके रहते भी हमारे ही प्रजाजनाके मुखस इस तरहकी 
भनिच्छनीय बातें भुझे क्यो सुननकों मिला? इतने दिनोके बाद पहली 
ही वार और वह भी एक ही घरमें एसा सुननमें आया। क्‍या राम 
राज्यमें प्राप्त हुआ वाणी-स्वातत्र्य ऐसे दुर्पयोगके लिए है? ऐसी वाणी 
रायके प्रति प्रजाजनोकी सत्यनिष्ठाकों तया मानवके प्रति उनकी चाल 
विषयक श्रद्धाको नष्ठ कर दती है। 

रामन यह सव शात चित्तस सुन ल्या । सम्पूण स्वतततामें 
एसा हो सकता है यह आश्वासन देकर गुप्तचरको उ'होनें विदा कर 
टिया और स्वय गहरे विचारोमें डब गय। 

रघबुल भूषण राम अधिकाधिक गहरे मनोमथनमें डूबते गय। 
उहोत अपनको जानकीसे अल्ग करनका प्रयत्न हुरू क्या. मे आज 
जिस प्रकार एक गहस्थ हू उसी प्रकार एक राजा भी है। धावा और 
घोविनका वात पर भ एक सज्जनके नाते सोच तो यह अवश्य बह 
सकता है क्लि विश्वास सज्जनताका लक्षण है। यदि सामान्य मनुष्य 
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पर भी केवल अविश्वास रखकर कोई गृहस्थ नही चल सकता, तो 
अपना अग बनी हुई पत्नी पर तो अविश्वास रखकर वह चल ही 
कैसे सकता है? निश्चय ही आरयोकी दृष्टिमे स्त्री-जातिके शील और 
चरित्रका वहुत बडा मूल्य है, परन्तु इससे पुरुष-जातिको स्त्री-जातिके 
शील और चरित्रकी चौकी करनेका अधिकार नहीं मिल जाता। अपने 
शील और चरित्रकी सावधानी पत्ति और पत्नी दोनों अपने अपने 
हृदयसे ही रख सकते हे, हा, परस्पर सिद्ध हुई आत्मीयताके कारण 
दोनो इस कार्यमे एक-दूसरेकी सहायता करे यह अलग बात है। सहा- ' 
यता करनेका यह अर्थ कभी सही कि एक-दूसरे पर शका रखी जाय। 
शकाशील रहनेसे ऐसी सहायता की ही नही जा सकती। स्त्री स्वभावसे 
भावनाशील होती है। वह किसी प्रवाहमे वह न जाय, इतनी सहा- 
यता जरूर पुस्ष उसकी कर सकता है। परन्तु इतनी सहायता भी 
शकासे परे रहकर ही वह कर सकता है। इस दृष्टिसे देखने पर पतिके 
नाते सीतासे कुछ भी कहनेका मुझे अधिकार नही है। जानकीने रावण- 
नगरीमें रहते हुए भी जो अखड जागरूकता रखी, उसके कारण वह 
जगतकी महासतीका पद प्राप्त कर चुकी है। मेरे मनके सपूर्ण सन्तोपके 
बाद बात केवरू समाजके सनन्‍्तोषकी रह जाती है। समाजके सन्तोपके 
लिए तो जानकी स्वय ही अग्ति-प्रवेश कर चुकी है। इससे वडी परीक्षा 
और क्या हो सकती है? क्या धोवी यह वात नहीं जानता होगा ? 
दूसरी ओर, एक राजाके नाते यह देखनेका काम भी मेरा ही है कि 
किसी भी प्रजाजनके मनसे मेरे अथवा जानकीके जीवनके वारेमे कोई 
शका न रहे। यदि एक भी प्रजाजनके मनमे ऐसी शका रहे, तो राजाके 
नाते में सफल हुआ नहीं माना जाऊगा। विरोध एकका है या अनेकका, 
यह देखनेकी अपेक्षा सर्वानुमतिसे चलूनेवाले सच्चे राज्यतत्रमें मख्यत 
यह देखना चाहिये कि उस विरोधमे तथ्य कितना है। जानकी मेरा 
ही अग है, इसलिए इस सम्बन्धमे तथ्यकी जाच में स्वय अकेला ही 
करू, यह उचित नहीं माना जायगा। ” 
कुछ क्षण रुककर राम फिर अपने-आपसे कहने छूगे “ कभी 
तो ऐसा विचार मनमे आता है कि जिस प्रकार मेने कैकेयी माताके 
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लिए राजगद्दी छाडी थी, उसा प्रकार घायीवे लिए भी राजगद्दी छाड 
दूं । परातु उस समय पित वचन रूपी धमके साथ राजगद्दीवा त्याग 
सुसगत था । आज राजधमवे पालनके साथ यह त्याग सुनगत नहीं 
है। मर राजगद्दीका त्याग करनेंस धोबी पर दडशक्तिका देबाव पट 
सकता है। परतु मुझे तो जनशक्तिका विजय दिलानी है। म मानता 
हू कि घोवाका बातमें जरा भी तथ्य नहा है। फ़िर भी वह हृदयसे 
सच्ची थातको समझने इसका एरमात्र मांग न्यवितगत सहतीहता 
तथा त्यांगका ही हां सकता है। म रागगद्ी छाडू और मेर॑ साथ 
जानता भा साकेत छोय्चर चली जाय ता दसका परिणाम हर दप्टिस 
उल्टा ही भक्‍ता है। और यहि हम दाता साथ ही रह तब ता 
उसमें सहन”लता और त्यागकी भी काई वात नही रहेगी वेयोति लव 
मेरा या जानकोकी टष्टिमें तंग या वस्ताका झापला या महेलका बोई 
#द नहां रह गया है। आज तो यदि हम दानो अल्य हो जाय और 
हममें स एक रह वस्तीमें और दूसरा रहे जगरमें अथना एवं रह 
राजमहक्में जार दूसरा रह पणडुटीमें तो ही सब तरहसे हम दोनांरी 
साटनश्ीलता और हमारे त्यागकी सच्ची परीक्षा हो सकती है। 

इस निश्चयके साथ ही रामका हृदय नाथ उठा मानों एकाएव 
जीवनका कोई अतठ्भुत रहस्य उनके हाय लग गया हो। उनके महसे 
ये उतगार तिक्कल पड. मे आजसे अधिक जाग्रत और एकाग्र बन 
कर रायमतत्रकी धुराको सभाट और दवी जानकी अरण्प-तत्रके समा 
टाके समान ऋषि मुनियोकी झीतल छाथामें रहे। 

मानों प्रह्ति माताका उपक्ार मान रहे हा सस प्रकार राम 
फिर ठाके अतममें तो मनुष्य केवल एक निमित्त ही है। शुमार 
दयके बात मृत ऋषिकी जो छाया मिटी और युवावस्थामें जो अरण्य 
वास मिला वहीं कवियोंकी छाया और अरुण्य वास एकसाथ सीताके 
साथ उसके पटक गरभकों भा अभीस मिलये। यदह भी एक सदभाग्य ही 
माना जायगा। चिता केवल जानकीके विरहकी है। स्वय जानसीकी 
ता मर विर”स कोई टुख नहीं हांगा क्याक्ि वह स्ववम-पालल्‍नके लिए 
बश्स बच त्याग भी आसानास कर सकती है। जातकीने तय पहले 
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पहल मेरे साथ वनमे रहनेकी इच्छा बताई थी, तव मुझे अवच्य शका 
थी कि वह जमीन पर कैसे सो सकेगी । परन्तु मेरी उस शकाकों 
जानकीने झूठा सिद्ध कर दिया था। यह तो ठीक, परन्तु रावण जैसा 
शक्तिण्ञाली पुरुष जानकीके सामने विकारपूर्ण दृष्टिसे देख भी न सका । 
और, जनकके समान विदेह पुरुषकी पुत्री तो अनासक्त ही होगी न ? ऐसी 
इस महाशक्तिके लिए जगतमे कौनसी वात असभव हो सकती है” 
फिर भी जानकीके मनसे मेरी चिन्ता जरूर रहेगी। परन्तु क्या किया 
जाय ? सबके कल्याणका इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नही है। 
वनवाससे अयोध्या लौटनेके वाद हम दोनों काफी समय तक साथ 
रहे । दापत्य-जीवनका आनन्द भी हमने परस्पर खूब भोगा। सन्‍्तानकी 
प्राप्ति भी हुईं। अब हम दोनोके साथ रहने और न रहनेसे क्या बनता- 
विगडता है? विश्व-मानवोके लिए तो कतेव्य-पालून ही मुख्य वस्तु 
है। इस कर्तव्य-पालनका प्रेमियोकी सगतिके साथ सुमेल सध भी सकता 
है और नहीं भी सध सकता है। इसके सिवा, में वें अकेला रहू 
उस समय सीताको मेरी जो चिन्ता होगी उसमें और उस चित्तामे 
आकाश-पातारूका अतर होगा, जो अयोध्यामे माता कौशल्या, सुमित्रा 
और कैंकेयीकी छत्नछायामे मेरे रहते हुए सीताको होगी। ” 

इतने हृदय-मन्थनके वाद त्यागवीर रामचन्द्रने अपने मनमे तो 
निर्णय कर लिया | परन्तु समति लेनेके लिए उन्होने भरत और 
लक्ष्मणको तुरन्त बुलूवाया। रामके इस निर्णयसे सारा जगत थर थर 
काप उठा । भरतजी तो ठीक परन्तु लक्ष्मणजी इस महाकपको कैसे 
सहन करेगे ? क्‍या महापुरुषोका मानव-देहसे सम्बन्धित वहमल्य जीवन 
सिद्धान्तके चक्र पर सदा प्रयोगके रूपमें ही घूमता रहेगा ? 
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कहिय बे भया क्‍या जाता है? बहते कहत दो मूतियाने 

रामक' चरणामें नत होकर प्रणाम क्या। वह कसा दिव्य दृश्य था? 
एक चरण कमलल्‍में मानों विगुण उपासना और दूसरे चरण-कमलमें 
सगुण उपासना मृतिमन्त वन गई हा ! दोना वाधुआका रामन उठाकर 
अपने हृदयस लगा ल्या। 

क्षणभरवे लिए बातावरणमें शात स्तघता छा गई! फिर श्रीराम 
स्वयं ही वाले. भाइयों तुम दाना ही जाताकारी हा। साथ ही मेरे 
बचनमें तुम्हारी पूण श्रद्धा है। फिर भी मने सदा तुमकों तक और 
चर्चाता जवसर लिया है। ४किन आज मुच भय है कि म तुम्ह तक 
जौर चर्चाक लिए कोइ समय नहां द सरूगा। मन जो निणय किया 
है वह अतिशय छम्प मनाम/थनके पश्चात हा क्या है। उस निणयकों 
कायमें परिणत क्रनेका समय भी निकट आ गया है।' 

भगवात राम आग दुछ कट दसके पहले ही अधीर ल्‍ूथ्मणकी 
याखा वाणा फूए पदी हमारा जा अपराध हो वह हमें तुरन्त बता 
दीजिये न! हम दोनाको और विशेषकर मु्य जापका काई निणय नहा 
सुनना है। बड़ी कटिनाईसे अयोध्याका जीवन स्थिर और रात हुआ है 
इतनमें ही क्या फिरस राम वनवासका निणय आपने कर लिया? ” 

रधुपति राम हम कर वांड जात हो लश्मण! मने राम 
वनवासका निणय नहीं कया है। दसत्रे सिवा रामके साथ तो लक्ष्मण 
स॒ठा रखता ही है फिर तुम्ह इसकी क्या चिन्ता रे और तुम या नी 
जानते कि अयाध्याका देसभाल भरत मरी अपला अधिक बुटलतास 
बार सत्ता है? 

यह सुनत्तर रूष्मण मुसररा उठ परन्तु भरतके हृदय्में अत्तात 

बहना टोन लगी। भरतकी वाणी चाह बुछ न कटे परन्तु उनका हतय 
वाट बिना नहा रहा) 


इ०ण्रे 
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भरतके हृदयको राम भलीभाति जानते थे | इसलिए उन्होने अपनी 
वात स्पष्ट कर दी “जानकीजीको सूर्योदयके पहले ही गुप्त रूपमे 
अयोध्यासे बाहर ले जाना हैं और लक्ष्मणको उन्हे अरण्यमें ऋषि-निवास- 
के समीप छोडकर कुछ कहे विना तुरन्त अयोध्या छौट आना है।” 
ये वचन सुनते ही भरत दिड्मूढ हो गये और लक्ष्मण अवाक्‌ 
बन गये | लक्ष्मणका शरीर शिथिल पड गया। वे रामके चरणोके पास 
बैठ गये। कुछ क्षण वाद भरत वोले “आपने जो निर्णय किया है, 
उसके पीछे दीर्घदृष्टि रही होगी। इसमें हमे कोई शका नही है। इस 
निर्णयका कारण भी में जानना नही चाहता। जो राम प्रतिक्षण जाग्रत 
रहते है, उनके इस निर्णयके पीछे कोई न कोई अनिवार्य कारण अवच्य 
रहा होगा। मेरी तो एक यही प्रार्थना हैं कि पिछले वनवासके समय 
जिस प्रकार रूृक्ष्म्णजीको सीताजीके पास रहनेका अवसर मिला था, 
उस प्रकार इस वार मुझे उनके साथ रहकर उनकी सेवा करनेका लाभ 
मिलना चाहिये। यदि उन्हे अकेले ही अरण्यमें छोड आना हो, तो भी 
यह काम भाई लक्ष्मणके बदले मुझे सौपा जाय, ऐसी मेरी आत्तरिक 
इच्छा है।” लक्ष्मणने अपनी समति भरतके साथ प्रकट की, क्योकि 
सीतामाताको अकेले अरण्यमे छोड़ आनेकी वात उनके लिए मृत्युसे भी 
भयकर थी। 
राम थोडे गभीर होकर बोले “भरत, तुम्हारे भाग्यमे तो केवल 
निर्गुण उपासना ही लिखी है। उस बार तुमने अयोध्यामे रहकर रामका 
अभाव दूर किया था, इस वार अयोध्यामे रहकर तुम्हे जानकीजीका 
अभाव दूर करना है। मेरे पास रहकर माताओकी सेवाका काम तुम्हे 
करना है।” 
इतना सुनते ही लक्ष्मण गदुगद होकर कहने लगे “पहले 
वनवासमे मेरे ही कारण सीतामाताको राम-विरहका दुख सहना पडा 
था, क्या इस वार भी सुझें ही उसका निम्ित्त बनना होगा? ” 
हि लक्ष्मणके सिर पर अपने कोमल हाथ फेरते हुए राम बोले: 
भाई, तुम तो बीर पुरुष हो। सत्यका मार्ग तलवारकी घारके समान्त 
तीक्ष्ण होता है। उस पर शूर और वीर लोग ही चल सकते है। ! 
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लक्ष्मण बोले. तब तो बडे भया आप भरतवी इच्छा हा पूरा 
क्ाजिय। वह चूर वीर और धीर भी है।” 

इस पर भरत हस दिये परतु राम गभीर हो गय। उाह भय 
था कि एश्मणकी इस यातसे कही भरतके हृदयको चाट न लग जाय। 

रामझा गभीर ७ 7 देखत ही लक्ष्मणजी सावधान हा गये। 
उ हू रामके ये वचः हो आय इस निणयकों वायमें परिणत 
करनेवा समय निका ग गया है। उट्ााने खडे होकर रामके चरणाकी 
रज माथ पर चढाकर क्षमा मागी और कहा जापकी आता सिर 
जाखा पर है। ! रामन लक्ष्मणकी पीठ थपथपाई। लक्ष्मण तज गतिसे 
बाहर निकल गय। भरतन भी रामसे बिटा ली। लेक्नि प्रयत्न करन 
पर भी उनके मनस ये विचार निकल नही पाते थे. रामचद्वाका 
और समस्त अयोध्याको जानकीजीका वियोग क्‍या सहना पड रहा 
है? क्सि पापका यह फ्ल है? 

इन प्रइनाने भरतकी रातको छम्बा बना दिया | परतु जिन 
रामको सीताजा विरह निरन्तर दुख देनवाला था व तो हय्या पर 
लेटतै हा गाड निद्रार्में लीन हो गये। कतव्य पालनका उत्साह भनुष्यमें 
महात्याग और महातितिक्षा उत्पन कर ही दता है। 

जौ 

रथ द्रुत गतिसे घरघराहट करता चला जा रहा था। इस 
आवाजके सिवा भीतर और बाहर सब कुछ चात नारव था। लथ्मण 
विचारामें डूब उतरान लग क्तब्यकी वेदी कसी विचित्र है ! कभी 

वर्ट बुसुम जसी कोमल और कभी वज्धसे भी कठोर वन जाती है। 

रामचद्र और जानकीका यह कसा वियाग हैरे और वह भा जाज 
मरे ही हाथा होना ल्खि है? रामकी थाज्ञा भी क्तिनी विचित्र 
है! उहाने जानकीस अपना मिलन भी नहां होन दिया। और सीता 
मात्रा ? पतिकी आता ही उनका घम्र पतिकी आता ही उनका सवस्व 
हे ॥ ने ता उहात रघुदुलू-नायक रामसे मिलनका आग्रह क्या ने 
मनर्म दुख अनुभव क्या और न दिसी सखांजतस यह बात क्हनवी 
इच्छा बताई। स्त्री धक्तिकों धय है! 
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इस प्रकार सोचते सोचते उन्हे उभिला याद आ गई “ राम- 
चन्द्रजीके साथ वनमे जानेके उत्साहमे उस समय उमिलाको में विलकुल 
भूल ही गया था। माताकी अनुमति मेने ली थी, परन्तु उमिलाकी ? 
अनुमति लेना तो दूर रहा--में उससे मिला भी नही था। मीठा सन्देश 
भी मेने उसे नही भेजा था। फिर भी चौदह वर्षका लम्बा समय कितने 
धीरज और शज्ञातिसे कतंव्य-पालन करते करते उमिलाने बिताया ? 
सुमित्रा माताको मेरा अभाव न खटके, इस तरह उसने अपने सारे 
कतंव्य उत्साहसे पूर्ण किये। आध्चयंकी बात तो यह है कि अयोध्या 
लौटनेके वाद मेने दो मधुर शब्द भी उमिलाकी प्रशसामे नहीं कहे, 
परत्तु इसका भी उसने कोई दुख नही माना। स्त्रियोके इस महान 
त्यागका मूल्य हमारे जैसे पुरुष नहीं आक सकते।” 
लक्ष्मण इन्ही विचारोमे डूबे हुए आगे बढ रहे थे। इतनेमें सूर्ये- 
सारायणने पूर्व दिशामें अपना सुनहला मुह निकाला। रथ अब ऐसी 
जगह पहच गया था जहासे करूकल नाद करते झरने, वनके उछलते- 
कुदते हरिण और ऋषि-मुनियोकी स्वच्छ सुन्दर पर्णकुटिया दिखाई देने 
लगी थी। रामका बताया हुआ सकेत-स्थर आ गया। रथ खडा हो 
गया। लक्ष्मण नीचे उतरे। अब जानकीजी सब कुछ समझ गई। वे 
तुरन्त नीचे उत्तर आईं। लक्ष्मण सीतामाताकी चरण-रज सिर पर 
लेकर उनसे विदा मागनेके लिए मौन खडे रहे । उनकी आखोसे आसुओ- 
की धारा वह चली। वे बालकोकी तरह सिसकने --- रोने लगे। मनमें 
अनेक विचार उठने छगे “मेरी माताके समान सीताजी गर्भावस्‍थामे 
अकेली इस अरण्यमे कैसे रहेगी? कहा मिथिला, कहा अयोध्या, कहा 
दडकवन, कहा रूकाकी अशोक वाटिका और कहा यह अरण्य-वास ! 
अयोध्यामें सर्वत्र आनन्द है, परन्तु सीताजीके लिए यह करुण अरण्य- 
वास है! हे विधाता, क्या यह सब न्यायसगत है? ” फिर सोचने 
रंगे “कही वह धोवी और धोविनकी वात तो सीताजीके धनवासका 
कारण नहीं वी है? ” 
. सीताजीकी आखें भी छलछला आई थी। परन्तु लक्ष्मणकी सहान- 
भूतिमे, अपने दु खके कारण नहीं। उन्होने तुरन्त आखे पोछ छी और 
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हल्मणके सिर पर अपना बरतल हस्त रखकर आतधीर्वाठ लिया सुखी 
रथ भाई चिरशाव हा! इसस लक्ष्मण और भा व्यमित हो गये । 

साताजीन कहा. प्यारे भया तुम तो महाराज दशरथके पुत्र 
और राखवक छाट भाई हा। रस तरह विवि कस बन रहे हो २ 
लक्ष्मण सावधान हो गय। रथर घोडोको यात्राके' लिए ये तैयार 
करन हग) 

रामके विचारोने सीताजोशों उत्झा लिया. जो राम एक 
क्षणव लिए भी मरा वियोग न” सह सकते, उनको मेरे यहा रहतस 
कया दया होगी ? एक ओर जयाब्याव राज्यतनक्ा भार बहुत करना, 
दूसरी आर परिवारक सव संदस्याके सुब-टु खकी चिता रखना और 
इस बालकी सभा सावधाना रखता कि गरुणनाके प्रति स्वप्ममें भी 
अविवम में हैं । एक आर प्रजानवाक्‍ा एलन करता और डुतरां आर 
मातरक तथा बाहरद चत्रआस राज्यकी रखता करना । ऐसे अनेक 
प्रकारक बतब्यावा बाझ उठात समय यटि हारीरकी ब्यनिष्त सभाल 
श्मनवाहा कोइ व्यक्ति प्राप्त न हा ता मर रामको कया दाग होगा ? 
शतमण और भरत यह सब कटंग तो जरूर परन्‍्तु व्यवित्रगत प्रेम 
अर्सानवाला वाई समाप हो ता रामता वितना आश्वासन मिए ? प्रभु, 
प्रभु एस समय आापता सब बरता मर भाग्यमें हा नहीं है! 

इस तर” साथत साचते जानतीज़ छोचनास दा बर गिर पढा। 
परलु व तुरल ही सावधान हा गद) मर आयू लक्ष्मण देसेंग और 
अयपाप्या जापर वात करम ता राम हरमंध और परिवारश सब 
शगाका विलया कितना बड़े जामगांरे है जान सू ऐसा बया साचता 
है? अन्तर्म सा सारा चिसता उस हरिक हायमें है। हम मानव ता 
कदर मतझ्यव है! स्वामा है इस तरत मनाया सम्रझाकर स्वस्थ 
हानमें माताआजा हर ने ल्‍्गी) 

अब छन्‍्मशत साताजास दि माया। साताजाने उससे कहा 

प्यार भया संबस पर? तुम मर रामत पास जानता। उतके चरणामें 

अर प्रचाम बढ़ना और महा आरंस उनसे धाम्रा-्याचनता करता। 
मर कमा प्रॉतिता है! एक बार मरे मनमें सलहू उठा जि शामका 
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अभी भी मेरा विश्वास नही है। में क्या उन धोवी-धोविनसे भी गई- 
बीती हू कि राम मुझसे कुछ कहे या पूछे बिना ही तिरस्कार करके 
मुझे वनमें धकेल रहे है ? ' परन्तु सद्भाग्यसे यह विचार मनमे ज्यादा 
टिका नहीं। यदि मुझ पर उनका विश्वास न होता, तो अपनी प्राण- 
प्रिय पत्नी मानते हुए भी मुझे अकेले वनमें भेजनेके लिए राम कैसे 
तैयार होते” धोबी और धोविन प्रजाजन है, में राजाकी रानी हु। 
आदर्श राजाकी दृष्टिमे अपने अग -- अपने स्नेहीजनोकी अपेक्षा प्रजाका 
महत्त्व अधिक हो तो आश्चयेंकी बात नहीं | धोवी-धोविनकी वात 
तो केवल एक निमित्त भर है। परन्तु उस निमित्तको भी में प्रणाम 
करती ह। अब में रामरूपी भेरुको किसी अज्ञमे समझ सकी हु और 
धन्य हुई हू। लक्ष्मण, रामको मेरा वियोग न खले, इसका तुम पूरा 
ध्यान रखना । उन्हे मेरी चिन्ता विलकुल न करने देना | हनुमान 
मुझे भी और रामको भी बहुत प्रिय हे। उनका साथ तुम्हे जरूरी 
लगे, तो रामकी आज्ञा लेकर उन्हे बुला लेना। रघुपतिसे कहना, “मुझे 
उन्होनें जो वस्तु सौपी है, उसकी (गर्भकी) में पूरी सावधानीसे सभारू 
करूगी | सन्‍्तानको ऋषि-समागमका लाभ देकर शिक्षित और सस्कारी 
बनानेका निरन्तर प्रयत्न करूगी । मेरे शील और सतीत्वकी रक्षा 
करूगी और ऋषिजनोकी आज्ञाका पालन करूगी।” जाओ भाई, अब 
तुम जाओ। कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी भातासे मेरा 
वन्दन कहना, देवरानियोका कुशल पूछना और सबसे कहना कि कोई 
मेरी चिस्ता न करे। परम कृपालु प्रभु मेरी प्रिय अयोध्याकी और 
अवधेशकी सब प्रकारसे रक्षा करे! ” 


कैसा अपूर्व सन्देश था वह! लक्ष्मणको अरण्य छोडना अच्छा 
नही लग रहा था, परन्तु कतंव्य उन्हे बुला रहा था। रथको उन्होने 
आगे बढाया तो सही, परन्तु धोडे और लक्ष्मण दोनो ही बार वार 
पीछे मुडकर देख लिया करते थे। सीताजी अपनी दिशामे आगे बढ 
रही थी। चलते चलते एक शीतल स्थान आया। वहा कगारके नीचे 
उत्तरकर वे एक वृक्षके नीचे बैठ गई और अपने भावी कार्यक्रम पर 
सोचने लगी । कलकलके मधुर नादके साथ झरने बहते आ रहे थे, 
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मानों सौताजीवी सहायतामें दौड़े चछे आ रहे हो । झरनाका यह 
कलकल नाट क्या कहता होगा? कहा राम और वहां सोतवा? जहा 
मिलन है वहा वियोग निश्चित है! 


८9 


लक्ष्मण अयोध्या लौटे 


लक्ष्मण विसा तरह मनको समझाकर अयाध्या छौट जागे। 
परन्तु व सीताजांके लिए अत्यन्त चिन्तित थे. जानकीजीका अरप्यमें 
क्यों हुआ होगा? प्रात'काछू हांत ही माताआका पता चला कि 
जानवरों रामने अरुप्यमें भज लिया है! सभी विलाप करने लगी 
अर सीता फिर तुम्दारा यह वियांग ! इस वियोगकी हम कस 
सहन कर सकगा? माताआका रुटन सुनवर राम दौड़े दौड़ जाम। 
उह सान्वना देते हुए बाट पूज्य माताआ रघुकुलवा इतिहास 
र्थाग और वल्टिनया दुतिहास है। इस आप बया बूछ जाती है? 
श्रुतियां' आत्माका ह। गाव योती है। हारीर तो बंवल एक साधन है 
यह साध्य नहा है। आठ ही हमार साध्य ह। कभी कभी आटभॉकी 
बह पर परीरतां आटति भा दना पढ़ती है। 
रामक आप्यात्मिक वचन सुनकर मातायें धीर धीर स्वस्थ होते 
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लक्ष्मण गद्गद कठसे बोले * “बडे भैया, चिन्ता करनेवाला में 
कौन हू ? आप यदि जगत्पिता हे, तो मेरी भाभी जगल्माता हैँ। दृढ़ 
सतवाले छोग भी जहा घवरा जाय, उस बीहड वतसे जानकीौजीको 
मैने वनराजीके समान विचरते देखा। में वार बार पीछे घूमकर देखता 
था। दोनो घोडे भी ममतासे सीताजीकी ओर बार बार मुडकर देखते 
थे! परल्तु सीतामाता तो बिना किसी घबराहट या चिन्ताके अपने 
क॒र्तव्य-पथ पर आगे ही बढती जा रही थी। उनकी वीतरागताका में 
किन शव्दोमे वर्णन करू? उनकी व्यवहार-दक्षता भी कैसी अनोखी 
है। आपके और माताओके साथ अपने देवरों तथा देवरानियोको भी 
याद करना और सूचनाये देना वे न भूली।” 

लक्ष्मणकी बात सुत्तते सुत्तते रघुकुल-मणि रप्म जानकीके ध्यानमे 
सग्न हो गये। 

इतनेमे तीनो माताओने आकर रामसे कहा “ राघव, तुम्हारे 
पिता कतंव्यका पालन करते हुए विलीन हो गये। और तुम स्वय तो 
सदेह होते हुए भी जीवन्मुक्त योगीके समान कततंव्यकी वेदी पर दिन-रात 
तपते ही रहते हो। प्रिय जानकी फिरसे अयोध्या लौठे और उसे देख- 
कर हम अपनी आखोको तृप्त करे, यह हमारे लिए अब बहुत दूरकी 
वात मालूम होती है | अपने शरीरोसे हम पूरा काम छे चुकी है। 
अपनी छोटी-वडी गरूतियोका हमने उचित चिन्तन और प्रायरिचित्त भी 
कर लिया है। अब तो तुम्हारे जैसे सुयोग्य पुत्रोके जीते जी हमारा 
शरीर छट जाय, यही हम तीनोकी अतिम महत्वाकाक्षा है। ” 

एकाएक माताओके ये वचन सुनकर राम थोडे विचारमे पड 
गये। फिर बोले “जिस प्रकार कर्ंव्य-यज्ञमे स्वेच्छासे अपनी आहुति 
देना, उत्साहसे प्राणार्पण करना मनुष्यका धर्म है, उसी प्रकार कोई 
समय ऐसा भी आता है जब कतेव्य पूरा हो जाने पर आत्मामे मग्त 
रहकर देहकी केचुल छोड देना भी मनुष्यका धर्म हो जाता है। आप 
तीनोके लिए ऐसा समय आ गया है या नही, यह तो में नही कहगा । 
आप स्वय ही इसका विचार करे। परन्तु यदि केवल जानकीके 
विरहके कारण आप ऐसा करना चाहतो हो, तो आपके इस कार्यमें 
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दोष होनती समायना है। दापयुतत मृत्यकों बुलानमें आमटयाता भय 
रहता है। 

तीना मातायें रामवा बात सुनत्र बुछ साचमें पढ़ गई। परन्तु 
अतमें अपन अत बरणात़ों उहान स्वच्छ बर डाछा। तुरल यागारिति 
प्रकट हुईं। अग्निकी ज्वालायें तीनांरे अगाया सपा करन छूमी। जय 
दशरथ जय राम! वे ऊच्चारार साय उनके हरीर जग्निमें जिशात 
हो गये। 

ये समाचार विंससे छिप रह सरत थ ? गुर वरिष्ठ ता पहछस ही 
उपस्थित हा चुत थ। थप्र प्रजाजनाया भी जमा हान छूगा। उसने 
सभावा रूप छ लिया। गर वरिप्टन सर छायसे बहा यह बात 
दु खकबी नहीं परन्तु हृपती है। जो मनुष्य जाम लेता है उसता मृत्यु 
निश्चित है। जो मनुष्य आत्शॉका जीवनमें प्रमुप स्थान तर जाते 
जौर मरत ह व सचमुच अमर हो जाते ह। हमारी दृष्टिमें राजा 
दशरथ अमर ह। उसी प्रकार दशरथ राजारी ये ताना महारानिया 
तथा रामरायकी राजमातायें भी सटव जमर ह। 

गुर वरिष्ठके पश्चात रामचद्धजीने भी समयाचित पु बातें 
कही। सव लाग माताआका स्मरण करते बरते अपने घर गय। प्रजामें 
चारो जोर य वातें होने लगा रामके वियागने राजा दशरथके 
प्राण लियि । जानकीके वियोगने तीनो माताआका अन्त कर टिया। 
केवल एक ककेयीके कारण दशरथ राजाकी मृत्य हुई तथा राम 
रूध्मण सीतावा वियोग अयाध्याकों सहना पडा | और आज कंवल 
एक धोबीके कारण तीन राजमाताओका विलय तथा जाननीजीका 
वियोग हजा। 

इस प्रकार जितन मुह उतनी बातें। ससारा लोग तो निमित्ताका 
ही दोप दने छगते ह। परन्तु अतमें निमित्त कंबल निमित्त ही ह। 
बेशक एक समय जसे क्केयीका लिमाग खराब हो गया उसी तरह 
धोबीका दिमाग भी सराव हो गया। परन्तु रामके बनवाससे राज 
परिवारका कलह सदाके लिए शात हो गया। उसा भ्रकार सीताजीके 
वनवासस मानों रामके रायतत्रवी छोटी वडा सारी कमिया सदावे 
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लिए दूर हो गई और रामराज्यकी विजय-पताका लोगोके हृदयरूपी 
आकाशमें यावच्चन्द्रदिवाकरी  फहराती रही! 


<८<८ 


वाल्मीकि-आश्रमसें सीता 


मह॑पि वाल्मीकि आज अपने आश्रमसे बहुत दूर प्रात कालकी 
हवामे घूमते घूमते निकल आये थे | हाथ-मुह धोकर ज्यो ही वे 
वनकी शोभा निहारने लगे, त्यो ही उनकी दृष्टि अचानक जानकी पर 
पडी। उनके आसपास दूसरे नर-तारियोंको न देखकर महपिनें अपनी 
आखे वहासे हटा ली। मुनिको यही शोभा देता है। यौवनमे प्रवेश 
करनेके वाद तो सगी पुत्रीकी भी सर्यादाओका पालन होना चाहिये। 
इस बीच सीताजीका ध्यान भी मह॒पिकी ओर गया। विदेह जनककी 
पुत्री अब कैसे बैठी रहती? सयत गतिसे जानकी वाल्मीकिके पास 
आई और आदरपूर्वक उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 

महपि वोले “बेटी, तू कौन है और कहासे आई हे? एसे 
वनमे तू अकेली क्यो है? ” 

महपिकी सौम्य वाणीमे अगाध वात्सल्यका अनुभव करके जानकी 
गदुगद हो गई । उनकी आखोमे हर्षके आसू चमकने लगे। वे धीसमे 
स्वरमें बोली “महूथि, मेरा नाम जानकी है। में जनकराजकी पुत्री 
हू, महाराज दणरथकी पुत्रवधू हु और वर्तमान अवधेश रामकी अर्था- 
गना हू। से अयोध्या-तरेशकी आज्ञासे इस वन्मे आयी हू और दूसरा 
आदेश न हो तव तक में इस वनमे ही रहनेवाली हू। रामचन्द्रजीके 
भाई रूक्ष्मण स्वय मुझे यहा छोड गये हे। अभी अभी वे अयोध्याकी 
ओर लौटे है। में थोडा चिन्तन करती यहा बैठी थी, इतनेमें वात्सल्य- 
मूर्ति पिताके समान आप गुरुजीके दर्शन हुए। आपके दर्शनसे में पवित्र 
हो गई हू, मेरा जीवन धन्य हो गया है।” 
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सीताजीके फूलके समान वोमल वचन युनवर मर्टपि वामाविव 
भानटवा पार न रहा। उनती आसाने सामने सीताता सपरूण जीवन 
चक्र घूम गया “कहा मिथिला वहा अयोध्या बहा चनवास और 
बहा लकायी जच्ीक वाटिका कहा अयोयामें पुनरागमन और बहा 
पुन यह बतवास / महरपिन मन हा मत वीर नारी सीताका अभि 
वथाटन क्या और स्वगत कहा कोन वहता है नारी अबला है! 
मारी डरपोक है 

बुछ क्षण बाद जानकीस उहान वहा पुत्रा म तुत्त अच्छी तरह 
पहचान चुका हू) तैर॑ पूज्य पिताजा मुथ अपना गुर मानते है। मरा 
नाम वाल्मीकि है। मुझे तरे अरृभुत जीवनका भा पूरा चान है। श्रीयम, 
लक्ष्मण और दूसर सब यहा वनमें ही तुससे मिलेंग। बल बेटा, हमार 
जाशथममें चछ और जाश्वमका सब कामकाज अपने हाथमें ल हे! 

घाल्मीकि जसे सवथा नि स्‍्पही और पूथ सयमी ऋषिके हाटिव 
बात्सल्यस आतप्रोत वचन सुनकर सीताजाकी सारी चिन्तायें द्वर हो 
गदइ। तेर हृदय-स्वामी रामचद्ग तु्से यहा मिलेंगे. महपिके इन हादान 
सीताके अन्तरक सारे दुख हर ल्यि। जिन महपिवे सामसे वे परि 
चित थी जिनकी वीतराग्रताके विधयमें अनक बातें उहाने सुनो था 
उही परम तपस्बी वाल्मीक्का नित्य सत्सग अपार वात्सल्यवे साथ 
प्राप्त ही इसस अधिक उहं क्‍या चाहिय था? 

जानकी अपन पिता स्वरूप महधिके पीछ पीछ “रडली बालिकाबी 
तरह आश्रमकी दिशार्मे चलो रगी। बचपनवा प्यार और दुलार जाज 
जानकीजीको जाभ्रमके अत्यन्त पवित्र वातावरणमें जीवनके लगभग २० 
वपके बाद अनामास मिल गया । प्रकृतिन वाल्मीक्जीकी भी दीध 
तपस्याके बाद रसब्नात जसी पुत्री सातासे आज अनायास भेंट करा दा 

क्र 

जानकीके वियोगमें रामचद्गकी अनेक रातें जागते जागते बीती । 
व विचाराम डूब जाते * जानकी कहा हांगां?े क्या करता हांगी ? 
मर विकासक साथन रस शरारकी उसे वनमें भी क्तिनी चिता रहती 
दोगा ? ! कभा व साचन लगते वया सगर्मा सीताको अकेके वनर्मे 
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भेजनेके सिवा राज्यथर्मके पालनका दूसरा कोई मार्ग नही था ? राज्य 
धर्म-पालनके अति उत्साहमे आकर मेने पत्नीके प्रति पतिके धर्म-पालूनःरं 
कोई भूछ तो नही की ? सेने जल्दीमे तो सीताकों वनसे भेजनेका निर्णेर 
नही कर डाला ? ” परन्तु इस मन्थनके अतमें उनके अन्त करणसे एक है 
आवाज आती “अपने साथ तथा अपने अग॒भूत व्यक्तियोके साथ अन्याय 
करके भी दूरके लोगोके प्रति अधिक न्याय करनेमे अन्तत सब लछोगोक 
हित समाया हआ है। शर्ते केवल इतनी है कि अपने आपसे तथा अपन 
अग बने हुए प्रियजनोसे अन्याय सहन करानेके पहले दोनोकों सहनक्षम 
बना देना चाहिये तथा साधारण समयमे दोलनोके प्रति प्रेमपूर्ण हृदयसे 
कर्तव्यका पूर्णतया पालन किया गया है इसका विष्वास खुदको और 
अपने अग बने हुए प्रियजनोकों हो चुकना चाहिये।” 

इस कसौटी पर राम जब अपनेको कसते तब उन्हे अपने व्यव- 
हारसे सतोष होता था और इस गहरे मन्थनके समयमे भी सच्चा 
आध्वासन मिलता था। 

कभी कभी परिवारके प्रति अपने कर्तव्यों तथा राज्यके कर्तंव्योका 
पालन करते समय भी सीताजीका वियोग रामको दु.खी बना देता 
था। इसके अतिरिक्त, साताओके स्वर्गें-गमनके वाद सीताजीकी छायाके 
अभावमे माडवी, उमिला और श्रुतिकीतिको भी सीताजीका वियोग 
सतत खटका करता था। लक्ष्मण भी कभ्नी कभी एकान्तमे आसू बहाकर 
मन हलका कर छेते थे। यह सब भी रामचन्द्रजीको परेशानीमे डाल 
देता था। परन्तु अतमें सवको स्वय रामकी सानन्‍्त्वनासे ही जाति मिलती 
थी। स्वचर्मके पालनमे निहित कठोरताका स्मरण करके सब कोई शात 
और स्वस्थ बने रहते थे और अपने अपने देनिक कार्योमि जुटे रहते थे। 
सारा वातावरण आनन्द और उल्लासममय बना" रहता था। 

इस प्रकार रामराज्यके सुनहले दिवस बीत रहे थे । रघुपति 
रामचन्द्र स्वय भी अधिकतर भ्रजाकी उन्नति, ज्राति और सुखकी ही 
बाते सोचा करते थे। सद्भाग्यसे गुरु वशिष्ठकी छत्नछायामें अनेक ऋषि- 
मुनि सेवाभावसे राज्यकी प्रजामे सस्कार-सिचनका कार्य करते थे और 
राज्यतत्र पर भी अपना और प्रजाके महाजनोका प्रभाव डालते थे । वेसे 
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तो राज्यमें अपन-आप ही यौ-ब्राह्मणता भलीभाति आदर और पालन 
पोषण होता था। फिर भी राज्यसत्ताके साथ थोडी बहुत श्रुटिया तो 
छगी ही रहती ह इसलिए यति राजा स्वय अथवा राज्यके प्रमुख 
अधिकारी जरा भी असावधान हो जाय तो उनके कतब्य मागस च्युत 
हानमें देर नहीं छगती। 

एवं बार राघवको अचानक पता चला कि केवल यत्र करनेक 
कारण एक पवित्र हा”कों राज्यततर द्वारा भारी दड़ मिला है जौर यह 
आरोप ल्‍ूगाया गया है ति उस शूद्रक यजञके कारण ही एक ब्राह्मणका 
इक्लौैता जवाने पुत्र मर गया है। इस समाचारस रामकों गहरा दुख 
हआ । सबसे पहले उहाने उस दाद्वके जाप्तजना तया राज्यवी सारा पूदर 
जातियोको बुलाकर राज्यतत्रणी ओरस उनसे क्षमा मागां। फिर दड 
पाये हुए ?ाद्का हतयसे लगाकर सात्वना दी । दस दत्यसे क्सिका 
मन द्रवित न॑ होता ? 

शामने कहा थूद्र मेरे सवस ज़्यादा प्रिय प्रजाजन इसल्ए ह 

कि उनका काम समाजकी ऊची सवा करना है उह हम सबसे 
पवित मानते ह। गुरू वटिष्टन कहा धूद्राका काम स्वय एक यत्त 
है, इसलिए उतके सिर अय जिसी यबचरशी जिम्मदारी हम नहीं दालत। 
परतु इसका जथ यह नहीं है कि उ हे यत्र करनका अधिकार नहीं 
है। इसक विपरीत, उनका प्रतिलिन चलनयाला महान सव्रायत ही हम 
सबको यत्र करनकी प्रेरणा दता है। 

जिसवा पुत्र मर गया था उस ब्वाह्मणस रामन कहा आजसे 
जाप मु जपाता पुत्र समत्र छें। ब्राह्मण गटगद हां गया और जपने 
पुलका मत्त्युस हरक साथ जा जयाब हुआ था उसका कारण अपनकी 
मानकर वह सबके सामन पश्चात्ताप करो रूगा। राज्यके सुव्राह्मण औौर 
महाजन यह कहर पश्चात्ताप करन लगें कि यदि <_म लाकमतकों 
सतत जाप्रत रखकर सच्चे माग पर छगराय रहत ता एसी घटना न 
घटती । इसक बाट दर दनवाल राज्य-अधिकारियाक पत्चात्तापका तो 
कोइ पार ही न रहा। 
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इस घटनाके निमित्तसे सब कोई ऊचे उठे। धन्धेके आधार पर 
ऊच-नीचका भेद करनेवाले स्थल चक्षुओ पर गुण-दोपके आधार पर 
मनुष्यकी उच्चता तथा तीचताका निर्णय करनेवाले सवके आतरिक चक्षु- 
ओते पुत विजय प्राप्त की। सस्क्ृतिके इतिहासके ऐसे प्रसग इस वातके 
प्रमाण हूँ कि बार बार पुराणवादिताकी दिश्षामे झुक जानेवाला छोक- 
मानस ऐसे आघातोसे स्थिर खडा होकर उन्नति और प्रगतिकी ओर 
बढ्ता है। 


८९ 
वाल्मीकिका वात्सल्य 


वाल्मीकि-आश्रमका निवास सीताजीके लिए सतत ज्ञानामृत पान 
करानेवाला बन गया था। आश्रमकी छोटीसे छोटी घटना भी आध्या- 
त्मिक ज्ञान करानेवाली सिद्ध होती थी। वैसे तो रावण द्वारा अपहरण 
होनेके पूर्व रामके साथ भी जानकीको दण्डकारप्यमे तथा यात्रामे अनेक 
ऋषियो और ऋषि-पत्नियोका समागम प्राप्त हुआ था । परन्तु इस 
आश्रममे उन्हे कोई अनोखी वस्तु मिलती थी। सभव है, सीताजीकी 
आजकी आयु तथा आजकी स्थितिके कारण उनकी अपनी जिज्ञासा ही 
अदभुत बन गई हो। वाल्मीकि ऋषि मूलत वनवासी भील और घोर 
पापी थे। परन्तु हृदयका परिवतंन होनेके बाद वे महासन्त वन गये 
थे। ऐसे महापुरुषके सतत सहवासका प्रभाव भी इसमें कारण बना 
हो। किसी समय वन्तराज -- सिह -- का परिवार आश्रमके सुरभित 
वातावरणसे आकर्षित होकर वहा आ पहुचता और हरिणोके झुड भी 
आकर उनके पास बैठ जाते! जानकीके मनमे भय और आउ्चर्यका 
भाव पैंदा होता न होता कि इतनेमे महाप हरिणोके बीच पहुच जाते 
और उतके गरीरो पर अपने कोमल हाथ प्रेमसे घुमाने रूगते। हरिण 
चले जाते तो वाल्मीकि उनकी प्रतीक्षामे बैं> बनराजके पास पहु 
जाते । उनके बेठते ही सिंह भी बैठ जाता और उसकी केज्ावली पर 
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ऋषिराजत्रा प्रमट हाय घूमन एगाा। शि? और बाधस ने शरनया 
बात ता समगी जा सती है परनु सिटहेव साथ ऐसा यागल्य भी 
अनुभव पिया जा सता है यह वायना बुदिवे' क्षत्रत पर है। यह 
बात सीताको और भा विचित्र माउम होता हि बोगायव एस 
बातावरणमें पु अपना प्रश्चनिगत बर और पिरोध भा मूह जाते थे। 
ब्रेदोच्चारवे समय प्ली भी श्राताआर समान एकत्र शो जाते तय ता 
सीवाजीके आनना और जाइचयबा पार वे रहता। 

एवं बार अवसर देखकर उद्दान गुर चरणामें मम्तर नवायर 
जाश्रमक इस रहस्यकों जाननवी इच्छा प्रगट बौ। वाल्मीकि बाल 

बेटी इसमें कोई चमलार नहा है। जिसी प्रग्ारपी अस्वाभाविस्ता 

भी इसमें नहा है। प्राणीमाश्तमें जा चतना निवास करती है उस 
दप्टिस प्राणीमाव एक-दूसरक मित्र ह। बाटरका विराधां दिसाई दत 
बाली प्रक्ृतिकी अपेशा यह प्रद्नवति अधिक गहरी और मौलियः' है। 
हरिणमें जो चेतना है वही सिंहमें भी है जो चतना सपमें है वही 
चाल्में भी है। वस हरी भरी वनम्पतिमें भी वही चतना निवास 
करती है। दव दानव और भानवमें भी वही चेतना विद्यमान है। 
विश्वमें पाये जानेवालें छोट-बड़े सभा जीव जस्तुआमें उसावा तेज 
टिखाई पडता है। इस विनानको समझकर प्राणीमात्रवे साथ तमय 
बनता ही मानव-जीवनका परम छूक्ष्य है। 

जानऊाके मनमें सुनते सुनते हां एक प्रश्न उठा। महपिने पूछनेकी 
अनुमति दी इसलिए उहोन पूछा ऋषिराज यह बात अच्छी तरह 
भेरी समसमें था गई कि मनुष्य-जातिके साथ ही नही परन्तु विश्वती 
प्राणीसप्टिक साथ भी हमारा इस प्रकारका अभिन सम्बंध है। इस 
दृष्टिस दंखे तो पुस्ष और स्त्राके बीच भी कोई तात्त्विक भद नहीं 
है। परतु एक प्रश्न मनमें उठता है कि वनमें रहनवाले ऋषि मुतति 
श्रेष्ठ ह अयबा वस्तीमें घूमन या स्थिर रहनेवाले ऋषि मुनि श्रेष्ठ ह? 
इन दोनामें क्निकी साधना श्रष्ठ मानी जाय ? ! 


वाल्मीक्जीने हसकर उत्तर दिया “ तू ही बता बटी तु्चे कौन 
श्रेष्ठ छग्ते हू?! 


वाल्मीकिका वात्सल्य ३१७ 


सीताजी मुसकराती हुई बोली * “परम पिता, में क्या वताऊ ? 
परन्तु आपकी आज्ञा है इसलिए में कहती हू कि मुझे तो वनवासी 
ऋषि ही श्रेष्ठ लगते हे। जब में अनेक दृष्टियोसे जाच करके देखती 
हू, तो मुझे वनवासियोमे ही अधिक वीतरागता, स्वाभाविक त्याग और 
अधिरत तपस्या दिखाई देती है। 

महपि पहले तो छोटे वालककी तरह जोरसे हसे और फिर 
गभीर होकर वोले “बेटी, कुदन और चन्दनकी परीक्षा कसौटी पर 
चढनेके बाद ही होती है। हमारे जैसे वनवासियोके जीवनमें कसौटी पर 
चढ़नेके अवसर विरले ही आते है, इसलिए हम श्रेष्ठ दिखाई देते हे। 
यदि में अपनी ही वात कहूं तो मुझे गुरु वश्षिष्ठ अयोध्यामे स्थायी 
रूपसे रहते हुए भी कही अधिक श्रेष्ठ रूगते है । प्रतिदिन जीवनमें 
आनेवाले महान प्रलोभनोके सामने वे योगवीर कैसे अटल खडे रहते 
है । ये केवल शिष्टाचारके शब्द नही है, परन्तु मेरे हृदयके शब्द हे ।” 

सीताजी “आपके जैसे महापिकों तो यह नम्नता ही शोभा देती 
है। अब मे समझ गई। मूल स्वभावको देखते हुए न तो कोई ऊचा 
है, न नीचा है। जिस प्रकार वाह्म स्वभाव-भेदके कारण स्त्री-पुरुषके 
कार्यक्षेत्र अधिकतर अरूग अलग होते हे, परन्तु अपने अपने स्थान पर 
दोनो ही एक-दूसरेसे श्रेष्ठ और सच पूछा जाय तो समान हे, उसी 
प्रकार वनप्रिय ऋषिगण और ग्राम तथा नगर-प्रिय ऋषिगण भी वस्तुत 
समान हे ।” 

महपि वाल्मीकिने सीताजीकी बातका समर्थन करते हुए जोडा . 
* दोनो एक-दूसरेके पूरक हे। इतना ही नही, कई बार वनवासियोको 
अपने विकासके लिए प्रामवासी ऋषियोके बीच जिज्ञासु बनकर रहना 
पडता है। यही वात ग्राम तथा नगरवासी ऋषियोके लिए भी सच 
है। वास्तवमें भीतरसे जो सद्गुणोंमे उत्तम हे वही श्रेष्ठ हे। बाह्य 
परिस्थिति मनुष्यका मूल्य आकनेमे सहायक तो होती है, परन्तु वह 
मूल्याकलका अतिम मापदण्ड नही है। गृहस्थो और सन्यासियोकों भी 
सही नियम छागू होता है। उनके विपयमे भी निद्िचत रूपसे यह नहीं 
कहा जा सकता कि कौन ऊचा है और कौन नौचा।” - हु 
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सता सीतायो सर्टधिरे इन वयन। द्वारा जीवनगा अताधा पाथय 
प्राप्त टुआ। सत्मगत्री अग्राध महिस्राता उह रपध्ट दगन हुआ 


९० 
“प्रजा राज्यसे बडी हे 


जिस प्रकार व्यकितिवे' वित्रासका लिए यच दान और तप आवन्‍्यर 
है, उसी प्रकार राष्ट्रक विवासव लिए भी यत्र दान और तप आव* 
इसके है। रामचद्रजीं महान यांगो थे। फिर भी एक आह धासकवे 
माते अयाध्यात्री महान प्रजाव प्रति अपन महान उत्तरटायित्वता उह 
सा ध्यान रहता था । हस घ्यातर साथ ही साथ रामक! अपना 
मर्याटाआका भी वान था। अपने दायिलवां समझ्तवाल शासकावी 
ऐसी जागृति और नम्नता उनका अनुसरण वरनवाजी प्रजातो तथा 
स्वयं शासयावों भो झशाटा ऊचा उदातो है। 

जिस तरह एक धोतीव गिना सावे-समझे कह गय वचनामें भी 
रामने सत्यरी ही साजा और उसके फ्लस्वरूप अत धोवीवा परि 
वार अयोध्याकां प्रजा तया स्वय राम भी अधिक उन्नत और अधिवः 
शुद्ध बन उसी तरह एक घूटन यत्तक क्रारण राज्यतश्र तथा प्रजाति 
विभिस वर्गोत जो रुख अपनामा उसमें स भा रामन महत्वकों वस्तु 
सांज टी। उह छगा कि साक्षेतता राय दान और तपकी प्रत्रियाआर्मे 
से ता निकल धुका है अब उसे यत्ञता प्रत्रिया्में से भी निकलता 
चांहिय। परतु गुर वरिष्ठ समतिके अभावमें राम अपने सुविचाराको 
भी जपूण मानते थे तब राज्यवी प्रजास सम्बंध रखनवाली बातमें 
ती भ्रजाके श्रेष्ठ प्रतिनिधि गह वच्रिष्ठकों पूछे बिना वे कदम उठा ही 
बसे सकत थे ” पहले उड्होने अपने भाई भरत ल्द्मण और 'ावुध्नवी 
सम्ति प्राप्त की। वाटमें चारा भाई गुरजांक पास गये। 

रामके नस अभिवादनके साथ ही उरिष्यजी बोौछे (प्रिय शाम, 
साकेतके राज्यतत्रका इतना बडा भार तुम्हारे को पर है। तुम्हारी 
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कार्य-व्यस्तताका कोई पार नही है। फिर भी तुम हर अवसर पर मेरे 
पास आनेका कष्ट करते हो। इसकी अपेक्षा तुम मुझे ही क्यो नहीं 
बुलवा लिया करते ? ” 

गुर्की चरण-रज माथे पर चढाकर रामने कहा : “ गुरु महाराज, 
आपकी अतिशय नम्नरता आपसे यह कहला रही है। परल्तु में नम्न भावसे 
कहना चाहता हू कि मेरी दृष्टिमे प्रजा सदा राज्यसे वडी है और 
प्रजासे सत्य बडा है। आप मेरे, राज्यके तथा प्रजाके गुरु-स्थान पर 
विराजते है । आज में केवल ग्रे वशिष्ठके रूपमे आपके पास नहीं 
आया हू, परन्तु राज्यके तथा प्रजाके महान गुरुषद पर आसीन महपिके 
रूपमें आपके चरणोमे आया हू । इसमे मेरे समयका प्रश्न ही नहीं 
उठता, क्योकि म॑ राष्ट्रका ही एक श्रश्त छेकर इस समय आया हु, 
जो राज्यतत्रका भी एक अग है।” 

गुरुजी “अवधेश, तुम्हारी वात ठीक है। अब बताओ, तुम्हारा 
प्रशत क्या है? ” रामने यज्ञके सम्वन्धमे अपने विचार गुरुके सामने 
रखे। गुरु वशिष्ठ बोले * “ तुम्हारी वात सत्य है। दशरथकी मृत्यु, 
राम-सीताका वनवास, जठाधारी भरतका राज्य-सचालन, सीताका वन- 
गमन तथा माताओका स्वर्ग-प्रयाण --- ये सब घटनाये राज्यतत्रके तपको 
बताती हेँ। प्रत्येक अवसर पर राज्य और प्रजाने जो त्याग किया है, 
वही न्याय और दान है। अत अब राज्य तथा प्रजाको यज्ञ अवध्य 
करना चाहिये । उसमें भी आाज जब व्यक्तिके रूपमे एक राजाके 
शासनकी प्रथा है तब तो प्रजाकी - बोरसे स्वयं राजाको ही ऐसी' 
बातोमे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये । हमारे जास्त्रोमे ' राजा कालूस्या 
कारणम्‌ ' और “यथा राजा तथा प्रजा” वचन इसी दृप्टिसे कहे गये 
हे । और मुझे यह भी छरूगता है कि राज्यको अब अव्वमेध यज्ञ करना 
चाहिये । यज्ञका अथे केवल इतना ही नहीं है कि पच महाभूतोसे 
लिया गया ऋण चुकाया जाय। इस यजसे विश्वमे आदर्श अनुआासनका 
प्रचार और परीक्षा भी होगी। एक सर्वोत्तम अदवकी पीठ पर राम- 
राज्यका छत्त रखकर उसे बिना किसी वन्चनके छोडा जायगा। उस 
अश्वको यदि कोई पकडे नहीं और वह सकुंशल अयोध्या छौट आये, , 
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तो माना जायगा कि रामराज्यकी सवत विजय है, उससे यह भी 
माना जायगा कि सारे बिश्वमें राजा रामसे श्रप्ठ काई राजा नहीं 
है। इसके फ्लस्वरूप चारो दियाजआमें बिना कसी सघपक रामराज्यका 
डा बजने छगेगा। परन्तु यदि कोई उस सर्वोत्तम अश्वका पदेडेगा 
तो न कैवल रामराज्यकी परीक्षा हागी परन्तु इसकी भी प्रतीति होगी 
कि विश्वमें राजा यमस श्रष्ट कोई राजा अवश्य है।' 

रामक़ों इस अश्वमंध यत्की अतिम बात बहुत जच्छी ठथी। 
उत्तम पुस्‍्पावी विश्रेपता ही इस वाजमें होती है कि वे अपनस श्रेष्ठ 
व्यक्तिके बारेमें जानकर बहुत खुटा होते हू जौर अपना अधिक विकाक्त 
करनेको तत्पर रहते ह। अपनी इस विशेषताके कारण कोई उनस श्रष्ठ 
न निकले तो भी व अहकार अथवा ईध्यकी आगस जलछते नहीं। वे यह 
भा समझते हू कि संमाजकों प्रमप्ूण जतुशासनकी जरूरत होती है। 
परन्तु जो स्वयं अपन पर बडा जनयासन रख सकते हू वे ही समाज 
पर प्रेमप्रूण शासन करनका अधिवार प्राप्त कर सकते ह। इस प्रकार 
अपने साथ वे समाजकों भी उत्तरात्तर अधिक ऊचा उठा सक्‍ते हू! 
इसकी प्रतीति रामके जीवनके' अनक प्रसगोस हो जाती है। 

रुस अ'वमेघ यज्ञ्में एक महत्त्वपूण प्रश्न यह खड़ा हुआ “्स 
सनमें पति-पत्वी (राजां और रानी) दोनोकों साथ वठकर बच काय 
करना चाहिये। राजा राम तो थ हा परन्तु रानी सीता साथ 
कस बठाया जाय ? सीताजी तो अरण्यमें रहती थी। कंबल यच्व लिए 
हें बुलाया भी कसे जाय ? जव रामचडजी बाचमें वनवासस जयाघ्यां 
नहीं हौट तो सीताजी भी क्‍से लौट सकती थी? व॑ भी ता अपनी 
टेककी प्राशपणसे रखा वरनवाल पतिका ही वीरागना पत्नी थी न २ 

सव क्रोंद विचारमें पट गय। जिन रामनें माता पितावा वचन 
पाहतय िए वनवास स्वीकार विया उठो रामका पिता ट्यरथन 
पुन सुमन सारथिक द्वारा जाता भजा बुछ समय वनमें घूमकर 
सत्र अयाज्या हौट आजा। दस आताका स्वय रामने भी जब मानतसे 
हुनवार कर टिया तब रामक जनतुयायी साता और लहमणवा ता बहना 
ही क्या ? जिन ककया सातात नापस-्बेत घारण करवाकर रामयाो 
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वनमे भेजा, उन्हीनें वनमे आकर रामसे राजगद्दी पर वैठनेके लिए 
अयोध्या लौटनेकी विनती की, फिर भी रामने उनकी वात नही मानी । 
राम अच्छी तरह समझते थे कि सत्य माता-पितासे अध्कि महान है। 
सत्यको आच न आये और त्याग तथा वलिदानकी भावना वटती हो, 
तो माता-पिताके वचनका मूल्य सबसे अधिक माना जावगा। परन्तु 
यदि सत्यको आच आनेका भय हो और त्याग व वलिदानकी भावना 
मद पडती हो, तो माता-पिताके वचनका भी कोई मूल्य नहीं है। 
“ सत्यदेवो भव ' सूत्र यदि नीवमे हो, तो ही ' मातृदेवो भव, पितुदेवो 
भव! तथा “अतिथिदेवो भव' जैसे सूत्र महत्ता आप्त करते हुँ। जहा 
सत्यका सर्व-प्रथम महासूत्र न हो वहा दूसरे सव महासूत्र अल्प ही नही, 
परन्तु निरर्थक भी हो जाते है। यही सूत्र सीताके बारेमे भी सत्य 
था। अब धोवीका परिवार भी आकर सीताजीको वापिस वुलानेकी 
रामसे प्रार्थना करे और स्वय राम सीताजीसे लौट आनेकी प्रार्थना करे, 
तो भी उद्देश्य पूरा होनेसे पहले सीताजीके अरण्यसे अयोध्या लौटनेकी 
कोई सभावना नहीं थी | ऐसी स्थितिमे बहुत सोच-विचारके वाद 
/ दूसरा विवाह करने ' की सूचना मिलना स्वाभाविक था। ऐसी सूचना 
अयोध्याके लिए नई भी नहीं थी। राजा दणशरथकी तीन रानिया थी। 
फिर राम यदि दूसरी पत्नी लाये, तो कौन इसका विरोध कर सकता 
था? और करता भी क्यो? 

परन्तु रामको तो राज्यमे और राज्यकी प्रजामे नयी नयी परपराये 
स्थापित करनी थी। जिस क्रातिमें त्याग नहीं है, जिस ऋंतिमें वर्षो 
पुराने अन्यायोकों मिटानेकी अहिसक और परिणाम्कारी शक्ति नहीं 
है, वह ऋांति सच्ची और संपूर्ण हो ही नहीं सकती। जिन सुधारोमे 
सुविधाका रूचीला बहाना छिपा रहता है, वे सुधार न तो स्थायी होते 
और न सुनिश्चित होते है । राम पगु ऋतियो और पयु सुधारोके प्रवाहमे 
बहनेवाले नहीं थे। उन्होने दूसरी पत्नीकी सूचनाका स्पप्ट किन्तु नम्र 
और, तेजस्वी उत्तर दिया “यदि सीता रामके सिवा अन्य किसीकों 
अपना पति नहीं मान सकती, तो राम भी सीताके सिवा अन्य किसी 
स्त्रीको अपनी पत्नी नही मान सकता। यदि जीवनके व्यवहारोके लिए 
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दूसरी पत्नी नहा हो सकता, ता धमल्‍्पों ये लिए भी दूसरी पत्नी 
नहा हो सकक्‍ती। 

क्तिना सुदर उत्तर था यह! उस झभ क्षणमें विश्वकी स्त्री 
शक्तिने राम पर क्तिनें जागीवाट वरसाय हांग | जा नियम व्यवहारमें 
सुनियम हो वह धाभिव त्रियामें तो दुगुना सुनियम होना चाहिये। 
और जिस आतठशका जावनके यवहारक् साथ कभी मल न हो वह 
जाटश जगतमें कोई मूल्य नरी रखता। भगवान राम इसी कारणस 
भावान माने गय। 

एक आर प्रजानिप्ठ राजा राम धोवी और धोविनवे आवेशपूण 
बचनायों सर्वानुमतिके अनशयसनमें स्थान देते हू और दूसरी ओर वही 
राम रावनिमतिवे दूसरी पत्नी करो क॑ अनुशासनकों स्वीकार नहीं 
करते यह क्से आश्चयवी बात है! परन्तु गहरा विचार किया जाय तो 
इंगमें नया और आश्चयजनक कुछ नही है। जहा सत्य और “यायकों 
हानि न पहचे और त्याग तथा वल्टिनकी भावना बट वहा एक 
प्रतवाजनका वचन भा राम ओर सीताक॑ लिए सवश्रष्ठ महत्त्यया बचने 
बन जाता है। परतु सत्य और “यायका हानि पहुचनवे भयवा साथ 
चहा सृविधाता छचीश बहाना मिठ जाता है वहा राम समस्त प्रजा 
और गरजनाब वेचनवा भी विनयपूथक भग बरनेकी दाकित रखते हू। 
घय ? थ्राराम ! ध्यक्तिसे समप्टि अधिक' महान है, परतु व्यवित 
ओर समष्टि सबका मूल सत्य तो सबसे महान है ही। गुर वर्िष्ठती 
अन्तगामा रामका श्स ”हतास प्रसन्न हो ग*। तब प्रजासी प्रसनतारा 
पूछता ही क्या ?ै अयोध्यात थितित नारी समाजमें सीतावे वन-गमनरा 
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सूक्ष्म देहसे तो वे रामके मनमे ही रहती है। अब राम यदि समत 
हो तो रामके मतको जाननेवाला कोई कलाकार उनके मनमे वसी 
हुई सीताको प्रतीकके रूपमे किसी प्रतिमामे अकित कर दे। ” 

राम ग॒रुजीके इस मानसशास्त्रीय हलसे बहुत प्रभावित हुए। 
रामने इस प्रस्तावकों स्वीकार किया और सबके मन हषेंसे भर गये। 

एक रामभकक्‍त कलाकारने सीताजीकी प्रतिमा वनानेका वीडा 
उठाया। इस कार्यमे हनुमान काफी सहायता कर सकते थे । इतना 
निश्चित हो जानेके वाद एक ओर प्रतिमा-निर्माणका कार्य आरभ हुआ 
और दूसरी ओर अच्वमेव यज्ञके निमत्रण जहा-तहा भेजे जाने छगे। 
इन निमत्रणोमे जनकराजका स्थान तो होना ही चाहिये । गर्भवती 
सीताके वनवासकी कल्पना मिथिला नगरीमें किसीको नहीं थी। इस- 
लिए राम और सीता तथा अन्य तीन पुत्रियोसे मिलनेका उल्लास 
सुनयनाजीके मनमे छा गया। 


९१ 
लव और कुश 

वाल्मीकि ऋषिके आश्रममें जानकीजीको एकसाथ दो पुत्र जन्मे । 
वे दिनोंदिन वटठने लगे। वानप्रस्थ आश्रमका पालन करनेवाली ऋषि- 
पत्नियोने पुण्यकार्य मानकर दोनो वारूकोके पालन-पोपणमें वडा रस 
लिया। रामको भी वाल्यावस्थाममें जो राम न मिल सका, वह राम- 
पुत्र लूव-कुणकों मिलने छूगा। दोनोकों गर्भसे ही नये सस्कार प्राप्त 
हुए थे। गुस्से शिष्य सवाई और पितासे पुत्र सवाई इसी प्रकार बन 
सकता है। सकुचित और एकागी दष्टिसे देखनेवाले मनष्य इस रहस्यकों 
कंसे पा सकते है ” उनको आखे तो राम और सीताके विग्ोगके आसू 

ही देख सकती 


लव आर कुश दोनों एक-दूसमरेसे बढ़कर थे । दोनो साथ दध 
पीते, साथमें खाते साथमे खेलते-कदते और साथ साथ ही विकास 


श्र अभिनव रामायण 


दुरसे देसकर क्षण भरवः लिए तो स्वय जनत्राज मी भममें पड़ गये, 
यथ्पि जानकीके जरण्यवासकी वात वे अयाध्या आन पर श्रीरामब 
मुखते ही जान चवे थे । उहाने यह भी जान लिया था कि राम 
यचके लिए दुसरा विवाह नहीं करनवाल हू । फिर भी प्रतिमावी 
देखकर ऐसा हगता था मानों यत्के लिए ही सीताजी विमातर्में उडकर 
वनसे अयोध्यां आ पहुची है 

अयोध्याका वह धोयी प्रतिमाके पास जाकर दटबत प्रणाम करता 
और क्षमा मागता था। यह वश्य दखकर सबको एसा लगन छगा कि 
सचमुच ही साताजी अरण्यस लौट जाई ह। इसके वाट ता जो लोग 
रामचद्धजाबा प्रणाम करत थ व सीवाजावा भा करत थे। यह देसकर 
राम चकित हो गय और कलावारवी तात्श बलाइतिस बचत प्रभावित 
भी हए। परतु जब जानकीवी माता सुनयनाजी उस जोर आइ तब 
रामत स्ट होकर कहा पूज्य मनिवरों गरजनों वानप्रस्थो आमनित 
सज्जता और नगरजना मरे पास बठा हुई जानवाजा नहां ह परतु 
उनकी प्रतिमा है। कलाकारनें एसी क्‍लाइृति निर्माण की है जां हम 
सबको मुग्ध कर रही है। 

यह सुनत्र सब स्तब्ध हो गय. कया ये सीताजी नहां हूं? 

केवठ उनती प्रतिमा है?े 

रामने फिर एक बार कहा सचमुच य सीताजी नहीं ह 
सीताजाकी प्रतिमा है। क्छाकारन सीताजीकी तादूश प्रतिमा निर्माण 
करनमें जा कुशलता प्रकट की है उसके लिए म जपती ओरसे तथा 
सभाकी जोरसे उह हातटिक अमिनन्दन दंता हू। 

वलाकार सभामें खडा हुआ और रामचद्र जनक्राज जादि 
सवको उसने अभिवादन किया । सभान तालियास उसवा सम्मान 
किया । कणाकी पारखी जनताको कक्‍्लाबारन नमस्कार क्या और 
कहा यह काम मने भगवान रामको दयासे आरभ क्या या। म 
तो कंबल एक निमित्त ही हू। इस कलाइतिका श्रय मु नहां परातु 
भगवात रामको और उतक साथियाक्रों मिलना चाहिय | वलावार 
गुणरे अनुसार अपनी क्लाइतिको रंग रेखा जौर आवार तो दे 
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सकता है, परन्तु गुणोका ज्ञान करानेवाला कोई अवश्य होना चाहिये 
सीतामाताके ग्रुणोका यथातथ वर्णन करनेवाले तथा मुझमे सच्ची रु 
उत्पन्न करनेवाले भगवान रामके चरित्रवान साथियोका मुझ पर बहुत् 
बडा उपकार है।” 

लोगोको इस वातका भी पता चल गया कि इन सब गुणोक 
तथा वन्य वातावरणकों अपनी कल्पता-सृष्टिमे आकार प्रदान करनेवे 
लिए कलाकारने कई दिनो तक तपस्या करके एकाग्रता सिद्ध की थी | 
इससे सभाको इस वातका विश्वास हो गया कि सच्चे कलाकारमे पहरे 
चरित्रका जन्म होता है और उसके बाद कलाका जन्म होता है 
सच्ची कछा चरित्रका अनुसरण करती है। इस प्रकारकी करा सरल 
भव्य और लोकव्यापी हो सकती है। 

सव लोग का और कलाकारके विचारोमे तन्‍्मय थे, इतने 
यज्ञका घोड़ा आ पहचा। उसका जरीर इवेत और सुन्दर था। काः 
इयामवर्णके थे । अपने तेज और रूपसे वह मोहक लूगता था। अः् 
सभाके ध्यानका केन्द्र वह अश्व वन गया। सिर पर उसके मणियुक 
मोरपखकी करूगी सुशोभित थी और पीठ पर रत्नजडित जीन चमब् 
रही थी। एक सेवक रेशमकी सुन्दर डोरीसे बाधकर उसे सभामे छाया 
उससे कुछ दूर हजारो सुसज्ज सैनिक खडे थे। राजा रामने अश्वक 
पूजन किया । यह विधि ऋषि विश्वामित्रजीने कराई । इसके बा 
हजारो हाथोसे दान वादा गया। सू्यश्विके समान इस घोडेके मस्तः 
पर एक अभिषिचित पत्र लूगाया गया, जिस पर छिखा था “ जिसः 
युद्ध करनेकी शक्ति हो वही राजा रामचन्द्रके इस घोडेको बांधे 
जिसमें यह शक्ति न हो वह या तो रामचन्द्रजीकी अधीनता स्वीका 
करे या वनमे भाग जाय।” 


यज्ञके इस अश्वके साथ शन्रुष्न तथा हजारो सैनिक रामव 
आज्ञा लेकर रवाना हुए। 


९३ 
यज्ञका अप्व पकडा गया 


आज छप्र और बुध घटवमंग निबटकर सवर ही खबरें गिल 
जरण्यमें निश्र” गय थ। होता झुमाराव होता हाय धनुवियारां सापना 
में एम य। दाता बड़ उत्माट्म अप अप हत्या भानमें मरा घ। 
परतु हातो इस थातगा सतत सावध्वतों रखा थे वि गई पश्ली अथगा 
पर उसके बाणातरा दियार ने बन जाय। 

इतनमें अयाध्यास छाड़ा गया आयमंध मरा यह मार अरब 
उह टिखाई टिया। होना कुमारान उसे सुटर घादया परदर एा 
झाड़व' साथ बाघ टिंया। तुरात घाड़ष साथ घल रहा एग संवित 
जागे जआारर नम्अतास बाला. क्राधिपुत्रा यह मेगा पाड्टा हैं। पह 
देखा सके मुकुट पर यह प्रिया छगा हुई है 

बुलूहलूस दोना पुमारान उस पढ़कर कहा आछ्ठा ता अउ हँस 
आपका 'वितिका ही माप सिवालग। अब हम घोड़या नहीं छाड़ेंग। 

एक दूसरे सनिवन अधिक नरमीस बहा तुम बन बासी 
हा) बनवासीका युद्धसे क्या सम्बंध २ वाहूहठ मे करा घोड़गों छोड 
दा। तीसर सनिकन हसते हमते कहा य बचार॑ बालक रावणव 
समान हाक्तिशालछा राजाका वै्ध करतवाल श्रारामय्रों क्या जातें ? 
चौथा सनिक बोला लो म ही घावका छा” लता हू। अनेद 
योद्धाआकी पराजित करक॑ यच्य जाये टृए हम लोगोकी वहादुरीशों मे 
कष्टि कुमार क्‍से जान सक्त ह?२ 

कोर्ट सनिक धाडके पास जातक रिए पर उठाये इतनेमें ता 

सावधान! कहकर ल्‍वन एफ वाण भरने ने ने डब्दवे साथ 

छो7। वह अपने ल्ट्ष्य-स्थान पर होता टुझ्ा आगे वढ़ गया। धरती 
हिल एठी। कसी अत्मुत थी बत घतुप-कला! सब जाइचयस मुग्ध 
डॉ गये साथ ही कापने भी ल्‍हग। 


ड्र्८ 
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अब कुश चुप न रह सका . “आप सब क्षत्रिय हें या और 
कोई ? इतने काप क्यों रहे है आप ? हम तो वनमे पैदा हुए है, 
इसलिए वनवासी है । परन्तु देखता, कही आप लोग स्थायी रूपसे 
वनवासी न वन जाय | हम जिन ऋषि-मुनियोके चरणोमे रहते हे, 
उन्होंने हमे सिखाया है “अहिंसा अवश्य ही सर्वोत्तम वस्तु है। परल्तु 
कायरतासे हारकर जीवित रहनेकी अपेक्षा काथरताको त्यागकर शस्त्र- 
युद्धमें लड़ते लडते मर जाना हजार गुना अच्छा है। ” 

अब तो रामचन्द्रकी सेनाकों दोनो कुमारोके साथ युद्ध करना ही 
पडा। परन्तु दोनो कुमार युद्धकलामे इतने कुशलरू थे कि सारे सैनिक 
हार गये। शन्रष्न सी पराजित हो गये। सूचना पहुचते ही लक्ष्मण और 
भरत अपनी गवक्तिशाली महासेनाओके साथ युद्धके मैदानमे आ पहचे। 
अयोध्याकी सेनाके हत और आहत सैनिकोको चारो तरफ देखकर उन्हे 
बडा दु.ख हुआ और विरोध पक्षमे केवल दो वल्करूघारी किशोरोको 
देखकर उनके आइ्चर्यका पार न रहा। 


श्४ड 
लव-कुशका पराक्रम 


अयोध्यामे अश्वमेध यज्ञकी विधि धूमधामसे चल रही थी। ऋषि- 
मुनियों तथा वानप्रस्थोके मार्गदर्शनमे भूदेवोके अनेक दल उच्च स्वरमे 
शुरू वेदोच्चारसे वातावरणको गूजा रहे थे। अनेक प्रकारकी औपधियो- 
की आहुतिया दी जा रही थी। अग्नि, वरुण तथा अन्य देवताओकी 
पूजा तथा अजलि-क्रम चलू रहा था। प्रजाजनो, महाजनो, क्षत्रिय- 
वीरो, आमत्रितों, द्विजवरो तथा मुनिवरोकी साक्षीस भगवान राम 
यज्ञकी समग्न विधिमे सक्रिय भाग ले रहे थे। इस प्रकार यज्ञका रग 
पूरा पूरा जमा हुआ था। 

उसी समय चार दूत आकुल-व्याकुल होकर यज्ञस्थान पर आये । 
उनके विह्वछ मुखों पर सवकी आखे टिक गईं। “दौडिये दौडिये, 
सहायताके लिए दौडिये ! ” एक व्वासमे चारो दूत चिल्ला रहे थे। 
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समभाके गभीर और शात छोगान उनसे वहा भाइयों समय तो 
पहचानो। ज्ञात हा जाओ। चातिस सब बात आदिरो जत तन कहा। ” 
परतु दूताक आन्से सभाकः झात वातावरण क्षुब्ध हो गया । छोग 
उठने-बठने छगे सवत्र भाग दौड़ मच गई। जहा गुर वर्चिष्ठजाया बात 
भी सुननकों कोई तयार न हो वहा अय छोगाजी बात बौन सुनता ? 
अतमे स्वय रामने खड हाकर कहा चात हो जा*ये रात हों 
जाइये! साग॑ सभामें फिरसे शाति छा गर। जब राम चारा दुतसे 
यात करने लगे। दूताने जो कुछ कहा उसका सार इस प्रवार है 

हमारे विराधमें केवल दो ऋषि-ुमार ह। हमाश सणम्त सभा 
चराशायी हो गई है। रुघ्तजी भरतजी और लद्ष्मणजी तीना युद्में 
मूच्छित हो चुक ह । अब युद्धस्थल पर आपकी उपस्थिति जनिवाय 
हो गई है। दवने हम पर मानो आपत्तियाका पहा” गिदा टिया है।' 
इतना वहते कहते चारो दूत वालकांका तरह राने लग। सारा सभा 
भा सहानभतिस रा पटी। रामचद्रजान सबका शात्र करत हुए कहा 

इसमें कोई भद हांना चाहिय। कषि-झुमार एसा युद्ध लडें दसकी तो 

मे बल्पना भी नहीं बर सक्‍ता। इस वातको म सान ही नहीं सकता 
कि लक्ष्मण जस वहादुरको कोई युद्धम पराजित कर सकता हू। और 
भरतका स्थायी रूपस मच्छित करनवाला विश्यमें कोई हो ही नहीं 
सकता वयाकि भरा यह विश्वास है कि जिस भरतन पंमवा उसवे 
सच्चे स्वरूपमें समझकर अपन अणु जणम समा लिया है उस भरतकी 
डच्छाके प्रिना इस प्रकार काइ उसका नाता बर ही नहां सकता।' 

रामके एसे परक वचनास सभाक सब लोगोकी बव्याउुछता दूर 
हुई गैर उह थोड़ी सात्वना मिली। 

अन्तमें रामने वहा जो कुछ भी देना हो, परतु जब दूत 
ये समाचार लाय ह तब तो म एक क्षणक लिए भी यहा रा नहीं 
सत्ता । मे आप सयसे यतस्वल छोटसवी अनुमति मागता हु। भौर 
रूपतरा सपूण अनुमति तथा चु्ेच्छाजाोके साथ रामन जपने विभीषण 
जार्टि मित्रा तथा साक्षेतती सताको लेकर वननी ओर प्रयाण किया। 
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अद्वके न होनेसे यज्ञकी सपूर्णे पूर्णाहति तो संभव नहीं थी। 
फिर भी रामके जानेसे अमर्यादित समयके लिए यजञकार्यकों स्थगित 
करना पडा। 

भगवान राम अपनी विज्ञाल सेनाके साथ निर्धारित समय पर 
युद्धस्थान पर पहुच गये। अपने सामने उन्होने योद्धाओके समान सुसज्ज 
दो मुनि-पुत्रोको देखा। प्रथम रामने दोनों कुमारोको अभिवादन किया 
और फिर पूछा “हे सुन्दर मुनि-किशोरों, तुम दोनोके भाग्यगाली 
माता-पिता कौन हे ? तुम अरण्यमे क्यों रहते हो? क्‍या तुम किसी 
प्रदेशके राजा वनना चाहते हो ? ” 

दोनो कुमारोने नम्न किन्तु दृढ वाणीमें कहा “ वाल्मीकि ऋषि 
हमारे पालक पिता हँ। विदेह जनकराज हमारे भातामह है। हमारी 
माताजी ऋषि-आश्रमसे वर्षोसि रहती हे, इसीलिए हम मुनिपुत्र कहलाते 
हँ। हम वनकी प्राकृतिक शोभाका आनन्द ले रहे है। हमारे पालक 
पिताने हमें जो शिक्षा-दीक्षा और प्रशिक्षण दिया है, उसमे भौतिक 
राज्यका कोई महत्त्व नही है। केवल आध्यात्मिक राज्यका ही महत्त्व 
है। इस मार्गमे जहा जहा अहकार सिर उठाता है, वहा वहा उससे 
युद्ध करना हमारा पहला कर्तव्य है । इस अदृवके मुकुटके साथ जो 
पत्र छगा है, उसमे हमे अहकार दिखाई दिया। इसलिए उस अहकार- 
का विरोध॑ करनेकी इच्छा हो आई। आप इस तरह पूछताछ करनेके 
वजाय धनुप-बाण हाथमे लीजिये और हमसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो 
जाइये | तब हमारे माता-पिताकी सही कल्पना आपको हो जायगी। ” 
कसी वाकूछटा और कैसा तेज 

कौन भहान पिता अपनेसे श्रेष्ठ पुत्रोकों देखकर आनदित नहीं 
होगा ? रामचन्द्रके हृदयमें इस ऋषिपुत्रोको देखते ही वात्सल्य उमड 
आया था। पूर्वजन्मके रक्तके सम्बन्धियोको देखकर भी जब स्नेह उमड 
आाता है, तब इस जन्मके सम्बन्धियोकी तो वात ही क्या कही जाय ? 
योगी होते हुए भी राम वात्सल्यकी सावनासे अभिभूत हो गये । अब 
तो दोनो कुमार बडे हो गये थे, परन्तु माता-पिताको तो प्रौढ हो 
जानेबाली सन्तान भी वारूक ही मालूम होती है। क्षणभरके लिए तो 
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कि बहादुरीमें भा गहरा विवेकत् और गुरुजनावा मागटशन आवश्यक 
होता है। 

इस प्रत्मार आतरिक पर्चातापसे दाना कुमाराके नत्र और 
हृदय रो रह थ तभा महपि वामांकि वहा आय। उत्त समय तव 
जानकाजोीवा मूच्छा दूर हो चुका था। 
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मच्छा दूर होते ही जानकीजी बोली बुमारों तुम्हारी धनु 
विद्याका घुमन यह उपयोग विया ? जा हतुमान मेरा धमपुत्र है जौर 
तुम्हारे पिताजाका परम विश्वस्त तथा जनय भकक्‍त है उसकी तुम 
दानान यह दशा कर डाछी है? 

महूपि वाल्मीकि कहने टंगे. बढ़ी सीता जो होनेवाला था 
वही हुआ है। अधिक चिताकी कोई वात नहीं है। 

इतनमें हनुमान कुछ इस तरह उठ माना गहरी नीटक॑ बा 
जालस्य लठते हए जाग हा। उठत ही सीताजाके चरणांमें उदीन अभि 
बालन क्रिया। मौताजीन “उनके मस्तक पर हाथ रखा। हनुमान और 
साताजी दोनाको आसामें हपके आयसू चमकने लगे। वाल्मीविजा औौर 
ल्व-बुट एकक्‍्टव दस दश्यका दखते हा रत। 

इलनमें जाम्यवतत्त मां खड हुए। हनुमान और जाम्बवन्त दोनाने 
महामुनिता प्रणाम करके पूछा भग्रगान राम बहा हू?! 

कुमार पूरा कथा सुतायें इसके पर॒ल हा बाल्मीकिजीने सत्र कुछ 
जान लिया था। बस ता जगतकां सारी बातास निल्प्त माटूम हान 
बाठ महामुनि अरप्य्में टी रहकर जपना जधिवतर समय बिताते थे 
परन्तु प्रयत और परोश दोना प्रमाणास जगतरी छोटीसे छोटी बातें 
जातकर व उठ सयक तराज पर नौह लत थ। जहा जहा मागटपन 
हनन जमा लगता वहा हरएक क्षत्रमें व माग्टगन जरूर दंत थ, परवु 
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यह आग्रह कभी नहीं रखते थे कि उनके कहे अनुसार ही सबको 
चलना चाहिये । स्वय अपने प्रति वे अत्यन्त कठोर रहते थे, परन्तु 
अन्य छोगोके प्रति उतने ही कोमल और वात्सल्यमय रहते थे। यही 
कारण है कि गुरु वश्षिष्ठ जिस प्रकार समाज-गुरु थे, विश्वामित्र जिस 
प्रकार राप्ट्रगुर थे, उसी प्रकार वाल्मीकि उस युगमे सबके धर्मगुरु 
स्वभावत्त बन गये थे। 

जास्ववन्तकी पीठ थपथपाते हुए विश्वगुरु वाल्मीकिजीने विनोदमें 
कहा , “तुम सैतिक तो पूरे हो, लेकिन ऐसे असावधान सेनिक लगते 
हो जिसे इसका भी पता नहीं कि सेनापति कहा है! आदर्श सैनिकोको 
जैसे लडना और मरना जानना चाहिये, वसे ही मिलना और चौतरफा 
सावधानी रखना भी जानना चाहिये।” 

इतना कहकर वाल्मीकिजी आगे वढ गये । जानकीजी, दोनों 
कुमार, हनुमान और जाम्बवन्त भी उनके पीछे पीछे चलने छगे। 
थोडी देरमे ही वे रामके रथके पास पहुच गये। सबने रथ पर सोये' 
हुए रामके देन किये । रामको देखकर सीता कही विह्लल न हो 
जाय, इसलिए समयको पहचाननेवाले वाल्मीकिजी बोले “कोशल- 
नाथ, नाराज हो गये हे क्‍या? नाराज तो जानकीको होना चाहिये, 
क्योकि अतिम समयमे आपने उन्हे मिलने देनेकी भी उदारता नही 
दिखाई । जाने दीजिये, अब बहुत हुआ, उठकर बैठ जाइये। देखिये, 
ये आपकी अदुभुत प्रतिकृतिके समान दोनो कुमार आपकी गोदमे 
वैठनेके लिए आ पहुचे है।” 

उसी क्षण रामने स्मितके साथ आखे खोली । राम और सीताकी 
चार आखे हुई। सीताजी लज्जित हो गई। आखे नीची करके कुछ 
समयके लिए वे सोचमे पड गई। इस लज्जाका कारण केवल लम्बे 
समयके वाद हुआ पति-मिलन और पुराने प्रणय-स्मरण ही नही थे, 
भहपिके समयोचित वचन इस लज्जाका सुख्य कारण थे। वर्षोसे गह- 
स्थाक्षमके स्मरण-मात्रसे सर्वथा मुक्त और निरासक्त तथा अनेक वीत- 
रागियोके प्रेरणा-मूरि वात्मीकिजी दापत्य-विज्ञानके और गुहस्थ-घर्मसे 
सम्बन्धित शिश्ुप्रेमके ऐसे ज्ञाता हे और महासयमी होते हुए भी इतने 
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वड रस भडार हू -- सका चान परले-पहल होतेसे सीताजांबा लण्जा 
और विस्मपस भर जाना स्वाभाविक था। 
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जव रामने रथसे उतरकर वाल्मीकि ऋषिको भस्तना नवाबर 
अभिवालन क्या ता वाल्माबिजीने रामको हृदबसे लगा लिया। इस 
आहलिंगनने स्वयं ही अनक वातें कह डाठी। वाल्मीक्जी अधिकतर 
बनमें रहते थे ! महान विरागरा थे। फ़िर मो उनके भीतरकी रस 
वत्तिका अनुभव तो इसके पूव कहे गय उनक वचनोसे वहा उपस्थित 
छागावा हो ही चुका था। प्रसाट रस शाति और जातद जातरिक 
वबस्तुए है । अन्तरकी अनासक्ति जितनी तीब्र होगा उतना ना इन 
आतरिक' वस्तुआका अतुभव मनुप्यकों होगा। 

वाल्मी क्जीने सीताजीकी सारी कथा रामचद्धजांकों वह सुनाई। 
उसमें ल"भणजी वनमें सोताजीको अकेली छोडकर अयोध्या >ीट तयते 
ल्‍ल्कर अतिम क्षण तकवी साथी बातें आ गइ। कुछ वातें तो महपिने 
लव-कुश्को जा मनोहर गीत सिखाय थे उनमें गृथी हुई थी। व बातें 
दोता कुमाराके मुट्से हा ऋषिन रामको सुनवाइ। वीणा-वाटनक साथ 
बाल्काने तालवद्ध जो शास्त्रीय मघुर सगीत गाया उसे सुनकर रामघद् 
बहुत प्रसन हुए। स्वयं वाल्मीक्जी तथा सीताजीकों भी वालकाकी 
इस संगीत-क्लासे बडा आत्चय हआ-- आन तो हुआ हा। 

राधवन अत्यत प्रमत् होरर कटा ऋषिवर आए ता बात 
राग और अपरिग्रही ह। आपस भला भ क्‍या कहू ? परवु इस पुत्र 
का मे क्या दरे इस याटामें भगवान रामने अपने हृदयर भाव 
प्रफट किय । परन्तु त्यागक्ा दूध पीज़र बल हुए कुमाराका राज्य 
अथवा सपत्तिका लाभ ता स्पा कर हो नही सकता था। जत जवसर 
द्कर दाना बुमाराने भागा. पिताजा हमारे अविवकधपू्ण व्यवहारस 
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अनेक सैनिकोकों दु ख हुआ और आपको भी हमने कष्टमे डाल दिया। 
इसके लिए आप हमे क्षमा कर दे, यही नम्न प्रार्थना है।” 

भगवान रामने दोनो पुत्रोको हृदयसे लगा लिया और उनके 
सिर पर अपना प्रेमल हाथ घुसाते हुए कहा  पुत्रो, तुम तो अपने 
इस पितासे भी अधिक भाग्यशाली हो, क्योकि तुम्हे गर्भसे ही महा- 
मुनिका सत्सग और ज्ञान स्वाभाविक रूपमे मिल गया है।” 

वाल्मीकिजी बोल उठे “अवश्य ही पितासे पुत्र बढ़कर है। 
उतावले भी कही ज्यादा है, मानों लक्ष्मण काकयकी छूत रछूगी हो ! ” 

रामचन्द्रने पूति की “वीरता क्षत्रियोका सुलक्षण है, परन्तु 
उसमे दुस्साहस और अविवेक नहीं होना चाहिये । दोनोकी आयुकों 
देखते हुए ऐसी गरूती होना स्वाभाविक है। किन्तु जो कुछ होता है 
बह भछेके लिए ही होता है।” 

अव रामचन्द्र महपि वाल्मीकिजीकी ओर देखकर बोले * भग- 
वन्‌, इन घायर सैतिकोकों अपना आशीर्वाद दीजिये।” उसी समय 
आकाझसे वर्षा होने लूगी, मानों अमृत-वृष्टि हो रही हो! एकके बाद 
दूसरा सैनिक आलस्य ले लेकर उठने ऊूगा। वे उठते जाते थे और 
ऋमसे महामूनि वाल्मीकि, रामचन्द्रजी तथा सीताजीको प्रणाम करते 
जाते थे। 

अब सीताजीके मनमें विचार उठा “मेरा अवतार-कृत्य अब 
पूरा हो चुका है। ससुरजी पहले ही चले गये। तीनो सासे भी चली 
गई। यदि में विना किसी रोग-शोकके सदेह चली जाऊ, तो कितना 
अच्छा हो?” अपने माता-पितासे मिलनेकी इच्छा भी अब उनके 
मनमे नहीं रह गई थी। जीवन यदि कतंव्य-यज्ञ ही हो, तो जो क्रिया 
स्वाभाविक प्रयत्नसे हो सके वही होती रहे। गलतिया हो तो उनका 
परिणाम भी ऐसे साधक और साधथिकायें प्रसन्नतासे सहती रहे। ऐसा 
स्वाभाविक जीवन कितना धन्य है।! 

राम सीताजीके मनके भावोको ताड गये। उन्होने स्वय ऐसा 
निमित्त पैदा करनेका निर्णय मनमे कर लिया। लक्ष्मणजीको बुलाकर 
उनके कानमें रामने कहा * “भाई, जानकीजीसे कहो कि “वर्तमान 
जौ-र२ 
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अल्प --निराकार है, इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता। वायुका 
स्पर्श हो सकता है, परन्तु वह भी आखोसे दिखाई नहीं देती। जल 
भी अनेक स्थानों पर अगस्य रहता हे । परन्तु पृथ्वी ही एकमात्र 
ऐसी हे, जिस पर मानव जन्म छेता है, चलता-फिरता है और मरता 
है। विमानमें और नौकामें भी मानव धरतोकों भूल नहीं सकता।” 
इतना कहकर सीताजी आखे बन्द करके एकाग्र हो गई। फिर बोली . 
४ है धरती माता, लकावासके समान मेरे अरण्यवासकी भी तू सदा 
साक्षिणी रही हे । सचराचर सुष्टिको तू इस वातकी प्रतीति करा 
दे कि सीताके लिए एकमात्र राम ही सर्वस्व हे, और रामके लिए 
एकमात्र सीता ही सर्वेस्व है| / 

देखते ही देखते धरती हिलने रूंगी। वह फट गईं । भीतरसे 
एक मातृ-स्वरूपा आकृतिका मुख बाहर निकेछा। चारो ओर प्रकाश 
फैल गया। आकाणसे दिव्य पुप्पोकी वर्षा हुई। पातालसे वाणी फूटी : 
' रघृपति राघव राजा राम, पतित-पावन सीताराम । 

वाल्मीकि ऋषि तथा रामचद्ध भी यह देखकर चकित हो गये । 
क्षणभरमे उस आकृतिकी भुजाये फैल गई। फैलती फैलती वे सीताजीके 
समीप पहुच गई । और माताकी गोदमे जैसे बालक छिप जाता है, 
उसी प्रकार जानकीजी उस मूर्तिकी गोदमे छिप गई। कुछ क्षण गये और 
देखनेवालोकों न तो वहा मातृ-स्वरूपा आकृति दिखाई दी, न सीताजी 
दिखाई दी। फटी हुई दरार पठ गई। धरती फिर पूर्वेवत्‌ हो गई। 
विदेह जनककी हल चलाते चलाते धरतीमे से प्राप्त हुई जानकी धरतीमे 
ही विलीन हो गई! 

अब तो सवकी आखोमे केवल आसू रह गये थे। 

भगवान रामचन्द्र स्वय तो जीवित थे, परन्तु उनके भीतरकी 
तैजगव्ति चली गई थी। आकाग-बाणी चारो ओर गृूज उठी “वबर्त- 
मान विब्वका अवतार-कृत्य पूरा हो चुका है। कोई खेद न करो। 
अवतार-कृत्य सफल हुआ है।” 

सीताजीके सदाके वियोगसे रामको भी गहरा आघात छगा। 
उनकी आखोमें आसू छलछला आये । 'शक्तिके चले जानेके बाद 


३४० अभिनव रामायण 


शक्तोश्वरका क्या उपयोग रह जाता है --इस विचारने ऋषि मुनियो 
फो भी दुखा बना दिया। केवल रूव उुश ही ऐसे थे जिनके चेहरे 
पर स्मित फला हुआ था। प्रिय माताके सदाके वियोगसे वे दु खी नहीं 
हुए। उनके मुख पर प्रकट हो रहा भाव मानो सबसे वह रहा था 
आतमें तो सभीको इस ससारस जाना है। जो सफ्लतासे स्नधमका 

पालन करे जाता है उसके लिए रोनका कोई कारण नही रह जाता। 
उसके जीवनसे तो हमें पविन प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिये) 

यनका अइव ऋषिगण भगवान राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्त लूव 
कुण और समूचा संता --सबे अयाध्याके यत्र मडपके समीप आ पहुचे। 
कंवल सीताजों हीं अनुपस्थित थी। सभाजनावे नेत्र सीताजाके दटानके 
लिए ब्याजुट थ। ऋषि वाल्मीक्िति सबका बुतूहछू शात क्या। जब 
सीताजीबे' दगनन कभी न हाग यह जानकर सब छाग अत्यत निराध 
हा गये। परन्तु जब लव-कुटान सभाके सामने सपू्ण रामायण छन्दोबद्ध 
रुपमें मधुर स्वरमें गा सुनाई तय सवके हृदयार्में आशाके नय प्राणावा 
संचार हुभा। सबका विश्वास हा गया कि राम और सांताक जीवित 
प्रतीकतिं समान हा बालक जगतकों प्राप्त हा गये हू। 

घारी और धाविनके हृदय रो रह थ। उहे भी दाना वाल 
कोन आत्वासन लिया मनुष्य तो वेवर एक निर्मित है। अपुभ 
निमित बनतवाट मातवका चारटिय कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक 
शुद्धि बरनवारा जावन ध्यतात वर और ससारका इस घातवा विश्वास 
बरा ४ मि यट ता अनके कारणामें स प्रहति लिभित एवं वारण ही 
पा। एसा जावन जाना हा सच्चा और सफ़्ठ धायश्चित्त हागा। 

रामक वनवासन क्यों और मथरात्रों जगाया। साताजीव 
वतदागस थायां औौर धाबितता सीख मिली। सत्ताकां त्याग बरन 
बार भरवत मादाव स्नहतं परिणुद्ध बना टिया। और सीतामाताके 
नरास्श्यभन घावा और घादिनता आत्मश्द्ात्षा पूण रूपस "ुद कर 
लिया । "ुद्ध सलाका स्थान राजगद्दा नहीं परन्तु मानव हत्य है। 
>गी पवार शुद्ध शील और सतात्वका मूठ शरीर नही किन्तु मानव 
बैदतां है। जहा राम है बदा अयाष्या है--सारा प्रजान मत और 
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मस्तिष्क है, उसी प्रकार जहा सीता हैँ वहा आत्मनिष्ठ चेतना अवश्य 
है --- फिर भले वे एकाकी लकामे रहे अथवा अरण्यमे रहे। महषि 
वाल्मीकि और गुरु वशिष्ठ परस्पर मिले । विदेह जनक, मुनिगण, 
राम, रूव-कुश, हनुमान तथा प्रजाजन भी एक-दूसरेसे मिले । वत््य 
सस्क्ृति, ग्राम-सस्क्ृति तथा नगर-सस्क्ृतिका सुन्दर समन्वय हुआ। धन 
और सत्ताके स्थान पर सर्वत्र नीति, धर्म, स्नेह तथा सेवाकी प्रतिष्ठा 
पुन स्थापित हुई। 
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अश्वमेघ यज्ञ समाप्त हुआ। जनकराज मिथिला छौटे। बनके 
ऋषि-मूनियोने वनकी ओर प्रस्थान किया। ग्राम-प्रतिनिधि अपने अपने 
गावके लिए विदा हुए। असुरो पर सुरोका अधिकार स्थापित हुआ। 
असत्यके स्थान पर सत्यकी प्रतिष्ठा हुई। जिस प्रकार सीताका कार्य 
पूरा हुआ, उसी प्रकार रामका कार्य भी अब पुरा होनेको आया। 
रामकी एक महान सगमिनी तो चली गई, परन्तु दूसरा महान साथी 
अभी जीवित था। वह था लक्ष्मण। हम अच्छी तरह जानते हे कि 
रामके बिना सीता गायद रह सकती थी, परन्तु लक्ष्मण तो रामके 
विना रह ही नही सकते थे। लक्ष्मण थे सगुणोपासक परम भक्त। मन 
माने कि न माने, तो भी रामकी आज्ञाका पालन करने और सदा 
उनके साथ रहनेमे ही छक्ष्मण अपने जीवनकी सार्थकता मानते थे। 
अपने ऐसे भक्तसे भगवान भी दूर कैसे रह सकते थे? वबनवासमें 
तो रामने लक्ष्मणको अपने साथ रखा ही था, उसके पद्चात्‌ भी 
उन्हें अपनेसे कभी अलग नहीं किया। रावणके साथ लछडे गये युद्धमें 
लक्ष्मण जब मूच्छित हो गये तब राम फूट-फूटकर रोये थे। यह भक्‍्तके 
प्रति भगवानका अपार प्रेम बताता है। सीताको जिस प्रकार रामसे 
पहले भसारसे चले जानेका निमित्त मिल गया, उसी प्रकार रक्ष्मणको 
भी रामसे पहले जानेका एक निम्मित्त मिलन गया। 
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एवं बार एक जतात व्यवितक साथ रामचद्व अत्यत गुप्त रुपये 
वार्तें कर रह थे। उस यकितनें पहलेस एकात्में बातचीत करनेका 
रामस बचन ले लिया था । रामने लक्ष्मणस कहा था लक्ष्मण 
इस वातका ध्यात रखना कि महा काई आन न पावे फिर जानेवाला 
व्यक्ति क्तिना ही मतान क्यो न हो! 

एक ता लदक्ष्मणका क्डा पहरा। उस पर रामपी ऐसी क्ठार 
आता । फिर पूछता ही क्या ?े अय सबका तो लक्ष्मणने ठाल लिया 
परुतु दुर्वाला ऋषिका टालता असभव था। ऋषिने स्पष्ट हन्‍्टॉ्मे 
कह दिया मुझ राकनवाला तू कौन हांता हैं” यटिं तू रामस 
पूछने नहीं जायया और मे राकेगा ता मेरा कोध भड़क उठेगा। 
जौर एवं बार क्रोध भड़का तब तो म तेरे साथ सबको -- जयोध्या 
मगरीके साथ सारे राज्यका क्षण भरमें जलाकर भस्म कर दूगा। 
एद्ष्मण दुर्वासा ऋषिक' क्राधकों जानते थे । जो ल्श्मण परणुरामके 
भ्ोषकी हसी उड़ा सके वे लक्ष्मण दुर्वासाके नोघके सामने दिक' नहीं 
सके। उहू इस बातका ध्याव न रहा क्तव्यका पाछूत ही सेवा 
निष्ठ मतुष्यका परम धम है । इस परम धभका पालन करते हुए 
सारा जगत भी यटि भस्मीमूत हो जाय तो उसमें संवानिष्ठ मनुष्य 
दोषी नहीं माना जा सकक्‍ता। इसकः विपरीत स्वधमकर पर”न बरने 
वाटा सबक सारे विश्यमें पूजा जाता है। 

छश्मण डरते डरते रामके पास गये और बोले. भगवन 
दुर्वासा ऋषि पधारे हू ( व आपस मिलने आए सकते हू? उहे से 
यहा थाने दू?! रामने सादा जब मनुप्यका काय जगतमें पूरा 
हो जाता हैं तेत सचमुच काल वलवान हो जाता है। जिस लद्षमणकों 
में अपना अजनय आतावारी सेवक मातता था, वह भी अपनों धंस 
मूठ गया! लक्नि हानहार हाकर ही रहतो है। मानव तो केवल 
एक निम्मित्त बनता है। बेशक मनुष्य विशय परिस्थिति ही निर्मित 
बनता है। परन्तु जा कुठ होता है अच्छेके लिए हा होता है। 

इस विचारक बाट व ल्दमणस कटने लगे. छब्ममण मने तुम्हें 
जा आता दो थो उसक पीछे एक महान हेतु था। मरे साथ एकान्धर्मे 
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ब्रात करने जो आया था, वह कोई व्यक्ति नही था। वह साकार 
वेश्व-नियम था । वरना में ऐसी कठोर आज्ञा तुम्हे देता ही नहीं। 
हेकिन चिन्ता नही, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ । अब काल भगवानकी 
आज्ञा मेरे लिए हो चुकी है। दुर्वासा ऋषिको भीतर आने दो। ” 

ऋषि आये। रामने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया । प्रेमसे 
उन्हें भोजन कराया। उसुके बाद दुर्वासा चले गये । अज्ञात व्यक्ति 
भी चला गया। तब रामने लक्ष्मणकों बुलाकर गरभीर आवाजमे कहा: 
“भाई, अब मेरा इस जन्मका कार्य पूरा हो गया है। अब मे दुनियासे 
विदा हो जाऊगा। तुम तो केवल इसमें निमित्त बन गये हो। परन्तु 
यदि स्वेहीजन भी मुझे अपना परम श्रद्धेय व्यक्ति मानते हुए मेरी 
आज्ञाको ने समझ सके और अन्य किसी भयके वश हो जाय, तो 
दूसरे लोगोका तो कहना ही क्‍या ? सामान्य मनुष्य यदि ऐसा करे, तो 
उसे क्षमा किया जा सकता है, क्योकि उसकी दृष्टिमें तो जीवित 
रहता ही जीवन है। परन्तु आज जब में रामके नाते विश्व-मानवकी 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हू, तब कर्तव्य-निष्ठाकी दृष्टिसे तुम्हारा यह 
व्यवहार में सहन नही कर सकता। मेरी आज्ञा केवल देहधारी रामकी 
आजा नही थी, परन्तु जीवनके नये मूल्योकी स्थापना करनेवाले धममे- 
स्थापककी आज्ञा थी! ” 

लक्ष्मण परिस्थितिकी गभीरताको समझ गये । उनकी समझमे 
यह रहस्य भी आ गया कि “रामकी अपेक्षा रामनाम अधिक महान 
है।” अब हनुमानजीकी अखड आज्ञाकारिताका रहस्य भी उन्होने जान 
लिया। वे खूब पश्चात्ताप करने रंगे “" भेरे कारण जगतको रामके 
प्रत्यक्ष दर्गणसे वचित होना पडेगा।” इस कल्पनासे ही लक्ष्मण काप 
उठे। उनकी आखे भीग गई। परन्तु निरुपाय वन जानेके कारण ही 
उनसे यह अकार्य हो गया। वरना एक वार दुर्वासा मुनिसे न डरनेवाले 
लक्ष्मण आज दूसरोकी कल्पित आपत्तिसे क्यो डर जाते २ 

रामने लक्ष्मणकी मनोदशाको समझकर उन्हे ढाढ्स बघाया। 
*रच्तु लक्ष्मणने कहा ', “बडे भैया, यदि जगतके आधार आप ही 
जानकी तैयारी कर रहे हे, तो में आपसे पहले ही क्यो न चला 
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जाऊ ? जापब बिना में एव हाण भी जीविए मही रहृगा। हो पिर आपबा 
वियागरा दुख सोगरर परतारा जाइर बल आयपरा उपस्थितिमें ही 
आपनी आयार्वाट परायर स्वच्छास जाय्ते अवस्यामें प्राण छाटता बयां 
बुरा है* 

समस्त वातायरण कदुणाग आतष्रात हो गया । परत्यु शमी 
मूव समति उह मिछ गई। इसरिए सरयू-लट पर जारद सत्मपने 
जलवे बोच ध्यानस्य हारर योगिया पद्तिस प्राण त्याग हिंय। 


८ 
भरतकों उपदेश 


लक्ष्मणव' जानवी पश्चात्‌ रामव लिए मोई नतिक बंधन नहीं 
रह गया। भरतका मन इतना दृढ़ था वि ये रामव वियागरा रहें 
सकते थ । इसमे भरी आय बढबर यह वहां जा सकता है वि व 
रामक' रिक्‍त स्थानकी पूर्ति भलीभाति श्र रब एस कुल हासक 
थे। उहान ससारफो यह दिखा दिया था वि सावेतवे भट्ारायितों 
चलातेवाला पुरप नदांग्राम जसे एक छोट गावर्मे रहकर भा सरलताते 
शासन-तब॒वा। सारी व्यवस्था वर सवता है। डह्ाने टतियारों यह भा 
सिखा टिया था कि सादगीमें जा महृत्ता और भव्यता हैं वह ठाद 
बाद तड़क भड़ब अथवा वभव विलासमें नहीं है झापडार्में रहकर 
और जटाघारी तापसवा वेश घारण बरव भी सुन्दर रूपमें राज्यका 
सचालन किया जा सदता है और जनतारे हृदय पर गटरी छाप 
डाटी जा सकती है, यद्यपि सवमाय सत्ताका राजदड धारण करत हुए 
भी रोक हृदयर्में बवना ऊचा स्थान प्राप्त करता बहुत बढ़िन था। भर 
जवानों सुदर और आक्पर' पलीके रहते हुए भी विषय वासनावा 
चश्मे रत़ता समय नहा था। सत्ताके स्थान पर बठकर जाताक अगराध 
सायर उस हदयमें प्रवेश करके सेवकवे मामको साथक बना जतितराय 
कठिन था। दिन रा! वैभव विलासके बीच रहकर सयासाका सौटा 
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जीवन बिताना असभव-सा था । परन्तु भरतने यह सब प्रत्यक्ष कर 
दिखाया था । विदेह जनककी निलपतासे भी कुछ वातोमे भरतने 
अधिक निलेंपता सिद्ध कर छी थी। इसीलिए तो रामायणकारने भरतके 
विपयमे रामसे कहलाया है “जो न होत जग जन्म भरतको, सकल 
धर्म धुर घरणी धरत को ? ” शायद इसीसे इस देशका नाम भारतवर्ष 
पडा होगा। रामके नामसे भरततने अयोध्याका शासन चलाया, इसलिए 
वह “ रामराज्य ” कहा गया। परन्तु ' रामराज्य ' की परम्परा डालनेवाले 
भरतका मूल्य “ रामराज्य ” में थोडा भी कम नही आका जा सकता। 

रामको तो भरत इतने प्रिय थे कि जब जब राम प्रेमसे भरतका 
आलिगन करते थे, तब तब देवोकों भी उनसे ईर्ष्या होती थी। यह 
थी राम और भरतकी जोडीकी अद्भुतता 

ऐसे प्रिय श्राता भरतसे रामने कहा “प्रिय भरत, सीताजी 
गई, लक्ष्मण गये। अब मेरा सारा कार्य पूरा हो चुका है। अब में 
अपने मूल स्थानमें जाऊगा। मेरे वत्वासके समय तुमने जिस उत्साह 
और लछमगनसे साकेतका राज्य चलाया था, उसी तरह मेरे जानेके 
पदचात्‌ भी चलाना। 

यह वाक्य सुनते ही भरत व्यथित होकर गिर पडे। कुछ क्षण 
परचात्‌ जब स्वस्थ हुए तो बोले . “ प्रभु, सीताके विना यदि राम नही 
रह सकते, तो रामके बिना भरत कैसे रह सकता है? सीता और 
लक्ष्मणके वियोगके बाद यदि राम जायगे, तो रामके वियोगके वाद 
रामका प्रिय भाई भरत कंसे रह सकेगा? ” 

वात सच थी। भरत निर्गुणोपासक अवश्य थे, परन्तु वे रामके 
परोक्ष आश्रयमे जीनेवाले निर्गुणोपासक थे | मनुष्यके जानेके वाद 
मनुष्यकी जड छवि तो रह सकती है, परन्तु उसका चेतन प्रतिविम्ब 
एक क्षणके लिए भी नहीं रह सकता। इस प्रकार रामयुगकी स्नेही- 
जनोकी पीढीका मानो अन्त आ गया और छृवयुगकी नई पीढीका 
नवयुग आरभ हुआ | 

भरतको हृदयसे छगाकर रामने कहा “जो महापुरुष किसी 
सिद्धान्तके लिए अपना बलिदान देते हें अथवा अपना जीवन-कार्य पूरा 
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हो जाने पर स्वच्छाम धातिपूवक प्राण छाड़ते ह उनती स्यूल कायाता 
भछे हा नारा हा जाय परतु यूश्म काया सता अमर रहती है। एसा 
मृत्युका! म आत्महत्या नहीं मानता परन्तु अक्षय धामक लिए विया 
गया सदेह प्रयाण मानता हूं। भाई तुम ” सी क्या हाते हा ? तुम्कारा 
अथवा दूसरे छागाती दृष्दिमें मं वीवराग यागा हाऊ ता भी धरीरबे 
स्वाभाविक बघनासे तो म भी बघा हुआ है। जो मनुष्य जम छहता 
है उसगा मरना निश्चित है | जिस प्रकार तुम्ह अपने शरीर पर 
कोई मसता और मोह नहा है उसी प्रकार मरी सत्र उपस्यितिका 
मोह भी जब तुम्ह छोड दना चाहिय। एक समय जा बात साधन 
बनती है वही दूसरे समय बघन वन सबती है। इस विवंवकों यदि 
भरत भा भूर जायगा ता जगतमें मूल्यवान धम टिवंगा क्से?रे 
रामके थे वचन सुनकर भरतका बडी चाति मिला। व बोल 

बड भया आपकी वात सही है। सच्चा प्रतिविम्ब वमा इस बातवा 
दुस नहा मानता कि मूक वस्तुवे बदल जानक॑ घाट उसबा बयां 
हांगा। वह अच्छी तरह जानता है कि मूल वस्तुबे बारण ही मेरा 
अस्तित्व है उस बस्तुबे' बदलते ही मं भी अपन-आप बल जाऊगा। 
इस प्रकार सोचे ता रामके विकूयके' बाद भरतका विलम अपने-आप 
हा जायगा। तव फ़्र इसकी चिन्ता म क्यो करू? मुझे सीता और 
लक्ष्मणसे बोध ग्रहण करना चाहिये वि आपके विश्व एक क्षण भा 
जीवित न रह सक्‍नवाल वे दोनो आपको छोडवर अबैले ही चछ्ते गये। 
बे जल्दी समस् गय कि सच्चे राम बाहर नही बिन्‍्तु भीतर है! किन्तु 
मे स्वय इस मूलभूत बातकों भूल गया। आपके अस्ताम अनुग्रहसे मे 
जपना यह भूर समझ गया हू। भापने जो कुछ बहा वही परम सत्य 
है। मुझ अपना आत्मामें ही राम मिल चुवे! ह। अब आप अपने धाम 
जा सक्‍ते ह। 


इतनमें परम भक्त हनुमानने आगे आकर रामबे चरणोमें प्रणाम 
कया । रामने हाथ पकडक्र उह खडा कया और वहा ' प्रिय 
हनुमान अभी तो तुम्ह लूम्बें समय तक इस नेच्में रहना है। तुम्हारा 
विजय-गान चिरक्यहू तक इस विश्वर्में गाया जाता रहेगा। 


विभीषणसे इेडछ 


रामचन्द्रजीका यह वरदान आज भी भारतके कोने कोनेमे यथार्थे 
सिद्ध हो रहा है। ' राम, लक्ष्मण, जानकी, जय बोलो हनुमानकी । यह 
धन आज भी भारतवासी गाते है । 'हनुमानकी जय ' यात्री वजरगवली- 
की जय । वजरग जैसा तनवलर कैसे आयेगा ? निष्ठापूर्ण ब्रह्मचर्यसे 
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जब विभीयणने जाना कि भगवान राम इस विश्वसे अतिम 
विदा लेनेवाले है, तब वे तुरन्त ऊकासे रामके चरणोमे आ पहुचे। 
प्रणम करके वे बोले * 

£ भगवन्‌, आपके सद्गुणोका मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पडा 
है कि मन होता है सदा आपके चरणोमे ही रहकर जीवनकों सफल 
बनाऊ। परन्तु आपने लकाका राज्य चलानेका कर्तव्य मुझे सौपा, तबसे 
आज तक आपकी आज्ञाको शिरोधार्य मानकर मेने अपना यह कतेंव्य 
किया है। अब मेरी आतरिक इच्छा यह है कि आप मुझे अपने साथ 
चलनेकी अनुमति दें।” 

राम बोले" “भाई विभीषण, कोई किसीके साथ कभी जा 
नही सकता । मनुष्यके शुभ और अशुभ कर्म ही परलोकमे उसे 
शुभाशुभ गति दे सकते हे । तुम्हारे समान मित्रोको मुझसे प्रेरणा 
भले मिली होगी । परन्तु अन्तमें तो में भी कर्मके नियमसे बधा हुआ 
एक देहवारी ही हुं । इसलिए सुग्रीवसे मेने जो वात कही, उससे 
भिन्न तुमसे कहूंगा। तुम्हें तो अभी लरूम्बे समय तक लकाका राज्य 
चलाना होगा । राज्यतत्र चछाना कठिन जरूर है । उसमे भी जब 
राज्यकी प्रजाकों उलटे रास्ते पर चलनेकी आदत हो गई हो, तब 
प्रजाके कल्याणकी दृष्टिसि राज्यतत्र चछानेका काम अधिक कठिन हो 
जाता है। परन्तु किसी न किसीकों तो यह कठिन काम करना ही 
होगा। हमारा भारत आध्यात्मिकताके मार्ग पर चलनेवाला देद है। 
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परतु आध्यात्मिक मनुप्यारां आध्यात्मिगतागा बनाय रसनव शिए 
और उस विकसित करनवे लिए देशवा राजनीतिव वातावरण बहस अर 
तक पवित्र होना चाहिय। अयोध्या विध्यिथा और लया दटावा इन 
मुस्य भाग री राजनीति यरि पवित्र होगा ता देशका आध्यात्मिय और 
जाविक सम्पत्ति अच्छी तरह सुरक्षित रहेगां। इस बाववा ध्यानमें 
रखकर जिस प्रकार ऋषि मुनियाके तप त्याग और आतटरका समाजमें 
प्रतिष्ठित करनका मने प्रयत्व किया है उसा प्रवार द"व मुख्य 
राज्यतत्रकां भी पवित्र बताय रखनकी पूरी कालिंग को है। एवाव 
युद्धेँ समय और उसके वाट एक परम सखाव रुपमें तुमत मर साथ 
रहते हुए यह सब देखा और जाना है। 

रामके ये बचत सुनकर विभीषणन कहा भगवन आपवा 
बहना यथाथ है। 

जब विभीषणने छकावा राज्य भलीभाति चलान और देशकी 
दृष्टिसे अयोध्या विप्यिधा तथा छका आटि रायांकी एमता बनायें रफने 
और 'गातिकी रक्षा वेरनकी जिम्मेदारी अपन सिर ल ली तो रामकी 
बडा सन्‍्ताप हुआ। अन्तमें एक धातकों ओर भगवान रामने फ्रिसे 
विभीषणका ध्यान खीचा प्रिय विभीषण रावणबी मृत्युवे वाद 
तुरत जिस बातकी ओर भने तुम्हारा ध्यान नहीं खीचा उसकी ओर 
अब म तुम्हारा ध्यान खीचना चाहता हू। लकाका प्रजा जीवन अब 
स्वतत्र बन गया है यह जातकर मुत्र अतिशय जानद हुला है। वा 
की जनता निरकुश सत्तावे अधीन रहनकी आदी हो गई थी इसलिए 
प्राप्त स्वतत्रतारी उस पर जो प्रतिक्रिया हुई उस भी तुमने कुशलतासे 
सभाला यह भी मेरे ल्ए सतोपकी बात है। परन्तु तुम्हे अब “यक्तिगत 
रूपमें भी अधिक "एुद्ध बननका प्रयत्न करना होगा। भारतकी जनता 
वी थ्रह एक वडी कमजारदी हैं कि वह अपन राजाके बुरे व्यवहारता 
अनुकरण करनके प्रटोभनमें तुरात फस जाती है। इसीलिए भारतमें 
कहा गया है यथा राजा तथा प्रजा और राजा कालस्य वारणम। 
इस कारण राजावा कतव्य बहुत वट जाता है। तुम जानते ही हो कि 
राज्यके प्रत्येक नागरिकका चरित्र विकसित होता रह इसक लिए मने 


श्‌ ०० 
जाम्बव तसे 


जाम्ववन्तसे भगवान रामने कहा भाई जिस प्रकार कुद् लव, 
अगरद और विभीषणके समान राज्यतत्रका सचालन करनवाले राज 
पुरुपांकी देशलो आवश्यकता है उसी भ्रकार वाल्मीवि वशिष्ठ ओर 
विश्वामित्रके समान विविध प्रवारसे निरतर घमकाममें रत रहनेबाले 
साधु-पुरुषाकी भी देशको आवश्यकता है। हनुमान और जाम्बवन्त जसे 
सेवकाकी राष्ट्रकों इनसे भी अधिक आवश्यक्ता है। म मानता हू कि 
मेरी जनुपस्थितिमें तुम छोग सबसे बडा काम करनवाले हो। एक्बात 
अवश्य है कि तुम्हारे जसे सेवकाके नाम ससारमें प्रसिद्धि नही पायेंगे। 
बहुत कम छोग तुम्हे जानेंगे। कदाचित तुम्हारे जसे लोगोको अप्रिय 
बनवा खतरा भी उठाना पडग्रा। फिर भी मरी दष्टिसे देशके महत्त्व 
पूण अग तो तुम्हा बननवाछे हो कैयांकि दश्के समस्त छुद्ध परिबलोको 
एकसाथ जोलनेका काय जाने या अनजाने तुम्ही सब करोग। देशवे 
शुद्ध परिवलाको जोड़कर एक क्रनका काय जब तक चलता रहेगा 
तब तक परराष्टूका कोई भय भारतको नही रहेगा। राष्ट्कों आतरिक 
बुराइयावा जो बडेसे वडा भय हो सक्‍ता है वह भी तुम लोगीके 
द्वारा सरल्तासे दूर हो सकेगा । इस कारणसे म तो देश विदेशके 
सच्चे राजदूत तुम लोगोको ही मानता हू। तुम्हारे जसे पुरुष ही देश 
विदणाके साथ स्थयूल और सूक्ष्म सपक भी अधिक मात्रार्मे रख सकते 
ह। सपसे बडी बात तो यह है वि ऐसे लोगोको साधु कहा जाय या 
न कहा जाय परन्तु वे ही सवत्र साधुताका प्रसार कर सकते हू। 
तुमस मुझ चार मुख्य बातें कटनी ह जो म जानसे पहले बता दू। 
दतना कहकर राम वुछ क्षण रुक गये। 

परत्ु जाम्ववन्तके हयाशुआन उनका सकोच मिद्या दिया। रामकी 
बाग्धारा फिर बहने छग्ी. प्रिय मित्र किव्कियार्में हमारा मिलाप 
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जाम्बवन्तसे ३५१ 


हुआ तबसे आज तक तुम मेरे साथ ही रहे हो। केवल सीता ही नहीं, 
परन्तु मेरा सारा परिवार तुमसे अच्छी तरह परिचित है। इसी प्रकार 
किष्किन्धाके राजनीतिक परिवर्ततके बाद रूकाके युद्धमे सम्मिलित होने 
तथा वहासे अयोध्या आनेके कारण तुम मेरे राष्ट्रीय महत्त्वके कार्योके 
भी साक्षी रहे हो। इस बातको भी तुम अच्छी तरह समझ चुके हो 
कि सच्चा और मूलभूत कार्य तो आत्मवलसे ही होता है। हनुमानके 
जितना आत्मवल तुममें चाहे न हो, परन्तु हनुमानके नेतृत्वमे तुम 
सवकी श्रद्धाका होना पर्याप्त है। विवेक-बुद्धि तथा सक्रियताके गुणोके 
कारण तुम और तुम्हारे जैसे दूसरे छोग अधिक काम कर सकेगे। फिर 
भी तुम सब मेरी इन वातोकों ध्यानमे रखकर ही काम करना 

१ नेताका अधश्रद्धासे अनुसरण ले करना। साथ ही नेताका 
त्याग भी न कर देता । आपसमे चाहे जितने मतभेद तुम्हारे बीच 
हो, परन्तु सगठतको कभी टूटने न देना। 

२ जिस प्रकार तुम अपने सगठनकी रक्षा करोगे उसी प्रकार 
विविध प्रकारके साधु-सतो, राज्य और साधारण जनताके बीचका 
सम्बन्ध न टूटे इसका भी ध्यान रखना। भारतको साधुओकी सस्थाकी 
सदा ही आवश्यकता रहेगी। इसलिए भारतकी यह सस्था समाजसे 
अलूग पड जाय अथवा स्थान-अ्रष्ट हो जाय, तो भी उसे पुनर्जीवित 
किया जा सकता है। यह कार्य बडा महत्त्वपूर्ण है, जिसे तुम छोग 
ही करनेकी साम्थ्य रखते हो। । 

३ मुहसे कम बोलना, तुम्हारे कामको ही बोलने देना। अर्थात्‌ 
किसी क्षेत्र, सस्था, व्यक्ति अथवा भावनासे बध मत जाना और फिर 
भी तुम्हारी सस्थाके अग वने रहकर उस तटस्थ सस्थाकों मजबूत 
वनाना। अपने व्यक्तित्वकको उसमें विलीन कर देना। 

मेने जिन नये मूल्योकी स्थापना की है उन्हे मेरे ही उत्तराधि- 
कारी यदि हानि पहुचायें, तो उचका भी तुम विरोध करना। यह वात 
मत भूछना कि इन भूल्योका देशके प्रत्येक गावमें प्रचार और प्रसार 
करनेका काम अभी वाकी है। यह काम तुम छोग और पुनर्जीवन 
प्राप्त किये हुए सन्त पुरुष ही कर सकते है।”ः 
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जाम्वव॒त, नल नील आटि सब साधथियाने नतमस्तव होहर 
भगवान रामका उपदेश ग्रहण किया। सवन माना कि भगवान रामके 
चले जानके पश्चात्‌ उनका काय हनुमाव जस परम भवतक नतत्वमें 
सगठित होकर हमें द्वी मुस्यत करना होगा। हम साधु नही ह, परतु 
साधुओसे भी वहा चडा सयम हमें ही पाहकर दुनियावी टिखाता हैं। 
यह बात भी उन संवकों स्पष्ट समझमें आ गई कि सत्ता, धन भर 
प्रसिद्धिसे दूर रहे विना एसी तटस्थ सस्थाका अग नही बता जा सक्‍ता। 


१०१ 
कुशको राजगद्दी 


गुरु वशिष्ठकों भभिवादन करके रामचद्ध बोटे. मे अयोध्याका 
राजगद्दी ल्वको नहीं परल्तु छुश्रकों सोपता हू। 

इसके बाद बुश्की ओर देखकर रामने कहा मरी अनुप 
स्थितिमें भरतके द्वारा चछाय गय रा-यकी तथा वनवासवे बाद अयोध्या 
लौटबर मरे द्वारा चलाये गय राज्यकी मुख्य राजनीतिबी तुम अच्छी 
तरह रक्षा करना | म उत्तराखठकी महान समद्धिशाली राज्य प्रिय 
पुत्र छवको देता हू। भरतके पुत्राकों दक्षिण दिशावी राज्यश्री सौंपता 
है । भाई लश्मणके सुपुत्रास पश्चिमके कुछ राज्यभागाकी देखभाल 
करनेका आग्रह करता हू । टत्रुध्तवे पुतराकों तो मथुरा और विश्व 
नगरक॑ राज्य पहल्से ही साप जा चुवें ह। हे कुश राज्यको म बहुत 
बड़ दायित्वकी वस्तु मानता हू। जिस प्रकार मे अपने पुत्रोकों और 
अपन भादयके पुत्रादा क्सिकी दया पर जीनके लिए नहीं छोड जाता 
ओर घचाटनता हू कि वे अपनी अपनी क्तिकरा उपयोग अपने विभागाके 
ब्रजाजताकी सवार्मे कर, उसी प्रकार तुम सबस मे यह अपेक्षा रखता 
है कि सामान्य जनता तया रायतत्रक क्मचारिया तथा अधिकारियोवे 
धाच भी एक्वाक्यता वनी रत।॥ इसक रिए तुम सब त्यागके मत्रकों 
सामन रखशर जांवत ब्यतीत करना। 
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“परत्तु हे प्रिय पुत्र, तुमसे यह वात विज्येप रूपसे कहता हु, 
क्योंकि ये सब राज्यभाग स्वतत्र रूपमें चले, तो भी उनका लक्ष्य 
तो अयोध्याकी ओर ही रहेगा । किपष्किन्धा और लकाके राज्य भी 
अयोध्याके राज्यको अपने सामने रखकर ही अपना राजकाज चलायेगे। 
है कुश, यह वात सदा ही याद रखना कि राजा सत्ताधीग नहीं है, 
परन्तु प्रजाका एक नम्र सेवक है। एक मनुष्य या एक वर्ग जो कहता 
है, उसकी परवाह क्यो की जाय ?” ऐसा अभिमान प्रजाका नम्न सेवक 
कभी नहीं रख सकता। जैसे राज्यका धन प्रजाका घन है, वैसे ही एक 
मनुष्य अथवा एक वर्गकी आवाज भी प्रजाकी आवाज है -- ऐसा मान- 
कर ही राजाकों चलना चाहिये। सभी लोगोको एकसाथ प्रसन्न नहीं 
किया जा सकता। लोकप्रिय वननेके लिए राजा कभी संत्यको हाति 
नही पहुचा सकता। परन्तु इस वातका तो उसे सदा ध्यान रखना ही 
चाहिये कि राज्यके एक भी मनुष्यके मतमें राज्यके सत्य और न्यायके 
वारेमें शका न बढे।” 

गुरु वशिष्ठ हसकर वीचमें बोल उठे “परन्तु बडे पुत्र तो 
लव ही माने जायगे न? ” 

रामचन्द्रने नम्नतासे उत्तर दिया “ गुरुदेव, आपका कहना सत्य 
है। परन्तु बडे पुत्रको ही राज्यकी सारी जिम्मेदारी नहीं दी जानी 
चाहिये । मेने अपने विषयमें भी आपसे यही निवेदन किया था। 
पिताजीने जब राज्यकी सारी जिम्मेदारी मुझे सौपी तब भी मैने आपके 
समक्ष अपनी शका रखी थी। आज मेने अपने उत्तराधिकारियों तथा 
अपने कुटुम्बीजनोमे उस जिम्मेदारीको वाट दिया है। इसी प्रकार 
कुश छोटा है तो भी उसे अयोध्याकी राजगद्दीकी जिम्मेदारी मेने 
सोपी है। वैसे तो लूव-कुश दोनो समान हें। और मेरे नम्नर मतसे 
तो दोनो ही धम्यं पुत्र भी हैँ, क्योकि दोनों एकसाथ एक ही समय 
पैदा हुए हें। फिर भी यदि कुश छोटा माना जाय, तो भी प्रचलित 
परम्परामे यह परिवर्तेतन आज आवश्यक हो गया है। भविष्यमे किसी 
भी लिंगके अथवा किसी भी वर्णके मनुष्य भी राज्यकी जिम्मेदारिया 
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समाठ सकेगे क्‍्यावि अन्त्में तो गुण और क्मस ही वण और लिगव 
कायभ”ट निधारित हान चाहिय। 

युद वशिष्दत अत्यव प्रसतत होशर जोहा जो बात वर्णोवे 
एिए सच है वही चार जाभ्रमाके लिए भा सच होगी। जमस न तो 
काइ जाथम ऊबा है ने नीचा है । जा थाश्रमा गृणर्मोत्त ऊचा 
उठगा, बहा ऊबा माता जायगा, और उस जाश्रसाका आश्रम भी 
उतना हो ऊचा माना जायगा। 


१०२ 
अतिस सन्देश 


मंगवान रामत परिवारफ सदस्या मित्रा लया भारतव राज्यावे 
लिए जपना जा अतिम सोटेश टिया वह सुल्ार प्ररक और मागटतर 
था। उसके बाट दवगण और ऋषि मुनि भी आा पहुचे। रामने ऋषि 
मुनियार' चरणामें मक्तिभावसें तमस्कथार क्या! तथा दवताआता धन्य 
बा” टिया । देवताआन वद्ठा. जापन सानव-्जगतव्रा उद्धार करनवाला 
सर्वोच्च काय पूण्र कर टिंपा और मगलमम भविष्यका यूचरु सादध 
भी टिया। जय हमें बुझ कहिय ।! 

रामचद बा! जय तब आप सर मानव-जगत और प्राणी 
जगतर' परम चितच्छु पिता मान जातवाल ब्रद्माजोंक प्रति जार और 
विवास रहेंगे तब तर आए सबक रिए भी परम कल्याणवां मार्ग 
खुटा रटगा। परत्लु यति वसव विलासमें आसक्त होकर आप उनकी 
ओचाका जवश्णना करग सा आप स्वयं भा साच गिरग और समारको 
भा पतनके मांग पर ह॒ जातक कारण बनेंग। अत आप सयस मरो 
प्रायता है रि वमव विययहा जा भा सामग्रा आपका मिला है या 
मक्ख्यिमें मिट्या उसरा दह्याजाशा समस्त प्रजाड लिए सच एपयांग 
काजिय । संस प्रजापति द्रद्माजी भा आपस प्रसथ हाथ और समस्त 
जावाफ्टिज' आयायाड भा आप! मिर्ग। साधकज' जावनर्में जम जम 


अंतिम सन्देश श्षप्‌ 


ऋद्धि, सिद्धि, समृद्धि और कीति वढे, वैसे वैसे उसे अधिकाधिक त्यागी, 
तपस्वी, नम्र और सहनशीरल बनना चाहिये।” देवताओ पर रामके 
वचनोका गहरा प्रभाव पडा। 

इसके बाद ऋषि-मुनियोकी ओर देखकर राम बोले “ पूज्य 
मुनिवरो, आपके चरणोमे तो में बार वार प्रणाम ही कर लू।” 
ऋषि-मूनियोकी आखोमे हर्षके आसू उम्ड आये। ससारके महापुरुष 
रामको वार वार नमस्कार करते देखकर वे सब वोले “ आप गृहस्था- 
श्रमी है, फिर भी अन्य लोगोके समान हम सबके भी आप उतने ही 
पूज्य भगवान रामचर््गर हे। अत अतिम विदाके समय हम लोगोको 
भी आप अपना सन्देश देते जाइये।” 

भगवान रामचन्द्रने कहा “ पूज्य मुनिवरो, आप तो हृदय तथा 
देह दोनो दृष्टिसे पुजतीय हे। आप भारतीय सस्क्ृतिके प्राण हें और 
भविष्यमे आप अपने इस स्थानकी शोभा अधिक बढायेगे, क्योकि आप 
सबके मनमे सच्चे गुणोका अतिशय आदर दिखाई देता है। आपसे भला 
में क्या कहू ? मुझे लूगता है कि जब तक यह देश ऋषि-मुनियोके त्याग 
और तपकी सच्ची पूजा करके चरित्रका ही मूल्य अधिक आकेगा, तब 
तक इस देशके भाग्यमें विश्वका गुरुषद सदा लिखा ही रहेगा। त्यागी 
और तपस्वी मुनियोकों भी इस देशमें सदा सदगुणोके उपासक रहनेकी 
तथा विविध प्रकारके मतभेदोके बीच जनताके जागतिक प्रइनोमे अहिसक 
मार्गदर्शन देते रहनेकी सतत सावधानी रखनी होगी। यदि वे सकुचित 
सीमाओके भीतर बन्द हो जायगे और विश्वके जैसा विज्ञाल हृदय न 
रखकर व्यक्तिगत अथवा समूहगत अहकारमें आनन्द मानते हुए सदू- 
गुणोकी पूजाको भूल जायगे, तो उनकी उज्ज्वल कीति लुप्त हो जायगी। 
इसके फलस्वरूप भारतकों और सारे जगतकों बहुत बडी हानि पहु- 
चेगी। परन्तु भारतका तेज ही कुछ ऐसा है कि उसके ऋषि-मुनि यदि 
स्वय सावधान न रहे, तो यथासम्भव उन्हें सावधान करनेवाली विभूति 
भी इस देझ्षमे उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकती । ऐसी परिस्थिति पैदा 
हुई तो इतना अन्तर अवश्य पड़ेगा कि जनतामे पुत ऋषि-मुनियो, 
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धरम और सस्हृत्िक प्रति धद्धा पा वेस्‍्वव लिए थोडा त्याग और 
बलिदान करता पद्रगा और इस कायमें विलूम्व थो हांगा। 


उपस्थित ऋषि मुनियांने श्रद्धापूवक रामचद्रवी यह बाय चाणां 
सुनी । सरयू नतके पवित्र तठ पर व्तना सादश भगवान रामन सबको 
लिया वि धरर-र-र आवाज करता एक जलोकिक विभाव भानों 
जाकर वहां ठहर गया हो, इस प्रकार सब उपस्थित लीगाका प्रय- 
बुत दियाई दने छगा। एक ओर भरत जल समाधिमें छान हुए और 
सुप्रीब स्य किरणाें विलीन हा गये! दूसरी ओर राम विमानम बढे 
विमान आयाधवी ओर उठा जौर तुरत लुप्त हो गया। जज तथ पर 
खत हुए छोगाका आकाशस बरसतवाही प्रृष्परवाप्ट हा लिसाई देती 
थी दूसरा कहां बुछ टियाई नहीं पड़ता था। देव, ऋषि मुनि मानव 
और पु सत्र ल्‍्मद समय तक आवारा सामने एक्टक देखते रह 
और अतमें अपन अपन स्थातक) चर गये। सबक अत करणम नंगवान 
रामके अनेद पवित्र स्मरण दत्तासे अवित है! गय। 


कर 


रामामणका यह पवित्र सवाल जिस प्रकार चिव-पावत्रीव' बाच 
चर उसा प्रकार बाकमशुटि और गरतवे बीच भी चला था। जब 
यह सवाद मानव और मानवक बाच चलता है। हम खाथा रखें वि 
हग ग्राधापगपें थाडा स्पातर प्राप्त करके सत्य जहिसास आातप्रोत यह 
रामायण शुद्ध जनताक द्वारा सपारमें पुत अस्तिन्वर्मे आयगी और राम 
कलर सच्च सवजत माय टाउलत्रका प्रत्यक गाव प्रत्यवा घर और 
प्रसव! व्यक्तिशा पुन टाम्रियपृूण परिचय करायेगा। 


